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गृह मंत्रालय 
( कार्मिक मोर प्रशासनिक सुधार विमाग ) 

अधिसूचना 

मई दिल्ली , 18 दिसम्बर, 1980 
संख्या 13018/ 3/ 80- 80 भा० से० ( 1 ) :- - निम्नलिखित सेवायो / 
पदो में रिमितयो को भरने के लिए 1981 में संघ लोक सेवा प्रायोग 
बारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीभा-सिविल सेवा परीक्षा के नियम , 
संमधित मंत्रालयों और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के संबंध 
में भारत के नियम और महालेखा परीक्षक की सहमति से , प्राम 
जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाने है : - - 

( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा 
( 2) भारतीय विदेश सेवा 
( 3 ) भारतीय पुलिस सेवा 
( 4 ) भारतीय डाक तार लेखा और विस सेवा , ग्रुप क 
( 5 ) भारतीय लेखा परीक्षा पौर लेखा सेवा, सुप क 
( 6 ) भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप क 
( 7) भारतीय रक्षा लेखा सेवा ग्रुप क 

( 8 ) भारतीय प्रायकर सेवा, धुप क 
1069GI/ 80 


( 9) भारतीय मायुध कारखाना सेवा ग्रुप क (सहायक प्रबंधक 

गैर-तकनीकी ) 
( 10 ) भारतीय डाक सेवा , ग्रुप क 
( 11 ) भारतीय मिबिल लेखा सेवा, ग्रुप क 
( 12 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा, ग्रुप क 
( 13 ) भारतीय रेलवे लेखा सेवा, पुप क 
( 14 ) भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, पुप क 
( 15 ) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप "क " के सहायक सुरक्षा अधिकारी 

के पद 
( 16 ) रक्षा भूमि तथा छावनी सेवा, ग्रुप क । 
( 17 ) केन्द्रीय सूचना सेवा, वर्ग " क " ( ग्रेड-2 ) 
( 18 ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा , ग्रुप " " ( अनुभाग अधिकारी प्रेस ) 
( 19 ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, ग्रुप ब ( मभुभाग अधिकारी प्रेड ) 
( 20 ) भारतीय विदेश सेवा , मुप ख ( अनुभाग अधिकारी ग्रे ) 
( 21 ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, पुप ब ( सहायक सिविलियन 

स्टाफ अधिकारी प्रेड ) 
( 22) सीमा शुल्क मूल्य निरूपक ( एप्रेजर ) सेवा, ग्रुप 
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( 23 ) विली नया अपमान और निकोबार द्वीप समर मिबिन मेवा ( पुनर्गठन ) अधिनियम , 1971 ; और अनुसूचित जातियां तथा प्रमसिन 

जनमातियां पानेश ( मंशोधन ) अधिनियम, 1975 द्वारा यषा ( गंणोधित ) 

संविधान ( जम्मू और कश्मीर ) अनुसूचित जातियां प्रादेश , 1956 ; 
( 24 ) पांडिचेरी सिविल सेवा, ग्रुप व 

संविधान मणडमान और निकोबार द्वीप समूह अनुसूचित जनजातियो 
( 25 ) गोपा, वमन तथा वियु मिविल सेवा, ग्रुप ख 

पादेश , 1959 अमुमूचित जातियां तथा अनुमूचित जनजातियां मावेश 
( 26 ) दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुलिस सेवा , 

( संशोधन ) अधिनियम , 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान ( वावरा भोर 
मागर हवेली ) अनुसूचित जानियां प्रावेश, 1962; संविधाम ( दादरा और 

मागर होती ) अनुसूचित जनजातियां आवेश , 1962; संविधान ( पाडिचेरी ) 
( 27 ) पांडिचेरी पुलिस सेवा, ग्रुप ख 

अनुसूचित आतियां और प्रादेश, 1964 ; संविधान ( अनुसूचित जनजातियां ) 
( 28 ) गोना, दमन तथा दियु, पुलिग सेवा , ग्रुप ब 

( उत्तर प्रदेश ) पादेश , 1967 ; संविधान ( गोवा , वमन तथा दियु ) 
1. यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इम नियमावली के मनुसूचित आतियां प्रादेश, 1968 ; संविधाम ( गोवा , दमन और दियु ) 
परिशिष्ट 1 में निर्धारित रीति से ली जाएगी । 

अनुसूचित जनजातियो प्रादेश , 1963 और संविधान ( नागालैण्ड ) अनु 

मूचित जनजातियो आदेश , 1970 और संविधान ( सिक्किम ) अनुसूचित 
प्रारम्भिक तथा प्रधान परीक्षाओं को मारीखें और स्थान प्रायोग द्वारा 

जाति मादेश , 1978 और संविधान ( मिक्किम ) अनुसूचित जनजाति 
निश्चित किये जायेंगे । 

पादेश , 1978 । 
2. प्रधान परीक्षा में प्रवेण प्राप्त उम्मीदवार उपर्युक्त सेवानों/पदों 

___ 4. इस पर विचार किए बिना कि उम्मीदवार ने पिछले वर्षों में 
में से किसी एफ अथवा एक से अधिक के लिए प्रतियोगिता कर सकता 

भारतीय प्रशासन सेवा मादि परीक्षा में कितने अवसरों का उपयोग किया 
है । उसे अपने भाषेदन में उन सेवामों पदों का स्पष्ट उल्लेख कर वेना 

है , इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पान हो , 
पाहिए जिनके लिए बह वरीयना के क्रम में विचार किए जाने का 

तीन मार बैठने की अनुमति दी जायेगी । वह प्रतिबन्ध 1979 में प्रायो 
इएक है । 

जित सिविल सेवा परीक्षा से प्रभावी होगा सिविल सेवा ( प्रारम्भिक ) 
___ भारतीय प्रशामनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा के प्रतियोगी उम्मीद परीक्षा, 1979 और 1980 में एक बार बैठ जाने को इस प्रयोजन के 
बारों को राज्य संवर्ग/ संयुक्त संवर्ग के लिए अपनी वरीयता का क्रम जिनके लिए अयसर गिना जाएगा । 
लिए वे विचार किए जाने के बन्धक हैं , साक्षात्कार के समय निर्धारित 

परन्तु भवमरों की संख्या से संबद्ध यह प्रतिबन्ध अमुमूचित जाति / 
प्रपत्र में देना होगा । 

अनुसूचित जन जाति अन्यथा पात्र उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा । 
जिन - सेवामों के लिए उम्मीदवार प्रतियोगिता कर रहा है , समके टिप्पणी :---- 1, प्रारम्भिक परीक्षा में बैठने को परीक्षा में बैठने 
संबंध में उमके द्वारा दी गई वरीयतानों में उनके संबंध में परिवर्तन के 

का एक अवसर माना जाएगा । 
लिए किसी भी अनुरोध पर जब तक कि ऐमा अनुरोध लिखित परीक्षा 
के परिणामों के " रोजगार समाचार " में प्रकाशित होने की सारीख के 

2 . यदि उम्मीदवार प्रारम्भिक परीक्षा के किसी एक 
30 दिनों के भीतर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त नहीं 

प्रश्नपत्र में वस्तुत: परीक्षा देता है तो यह समझ 
हो जाना, विचार नही किया जाएगा । उम्मीदवारों द्वारा अपने प्रावेदन 

लिया जाएगा कि उगने एक पबमर प्राप्त कर 
पन्न भेजने के पश्चात् उनको कोई भी ऐसा पत्र आयोग या भारत 

लिया है । 
मरकार की ओर से नही भेजा जाएगा जिसमें कि उनमे विभिन्न सेवामों 

5. ( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा ना 
के लिए अपनी मंशोधित वरीयताएं, यदि कोई हो , बनाने के लिए कहा 

उम्मीदवार भारत का नागरिक मवश्य हो । 

( 2 ) अन्य सेवाओं के उम्मीदवार को या तो : --- 
किन्तु गर्न यह है कि जब कोई अनुरोध पूर्वोक्त अवधि के समाप्त 

( क ) भारत का नागरिक होना चाहिए, या 
होने के बाद किन्तु सेधानों के प्रायंटन को अन्तिम रूप दिये जाने से 
पहले प्राप्त हो सो गृह मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

( ब ) नेपाल की प्रजा या 
इस बात से संतुष्ट होने पर कि उम्मीदवार को उस सेवा में ग्रामटित 

( ग ) भूटान की प्रगा या 
किए जाने से अनुषित ऋठिनाई होगी जिसके लिए उसने अपनी वरीयता 
निर्दिष्ट की है गंग लोक सेवा आयोग के परामर्श से ऐसे अनुरोध पर 

( 4 ) ऐसा सिम्बसी मरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के 
विचार कर मरता है । 

इरावे से पहली जनवरी, 1962 मे पहले भारा पा गया हो , 
3. परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों 

( 1 ) कोई भारत मूलक व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने 
की संख्या प्रायोग द्वारा जागे किए गए नोटिस में बताई जाएगी । 

के इरादे से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, कीनिया, उगाग, संयुक्त 
सरकार द्वारा निर्धारित रीति से असमूचित जातियों और अनुसूचित 

गणराज्य संजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों , जाम्बिया , मलामी , 
जन आतियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का प्रारक्षण किया 

मेरे और इथियोपिया तथा वियतनाम से प्राजन कर पाया 
जाएगा । 
अनुसूचित जातियों/जनजातियों से अभिप्राय निम्नलिखिन आदेशों में 

परन्तु ( ख ), ( ग ) , ( घ ) और ( क ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले 
उलिखित जातियों/ जनजासियों में से किमी एक में है -- संविधान ( अनु उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पानता , ( एलि 
सूचित जाति ) , प्रादेश , 1950, संविधान ( अनुसूचित जनजातियों ) मावेश , भीमिलिटी ) प्रमाण पत्र होना चाहिए । 
1950, संविधान ( अनुसूचित जाति ) ( संघ राज्य क्षेत्र) प्रादेश , 1951 ; 
संविधान ( अनुमूषित जन जाति ) ( संघ राज्य क्षेत्र ) प्रादेश , 1951 ; ( अनु 

___ एक शर्त यह भी है कि उपर्युक्त ( ख ), ( ग ) और ( घ ) वर्गों के 
सूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां सूचिया ) ( आरोधम ) आदेश , 

उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पान नहीं माने जाएंगे । 
1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम , 1980 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम , 

ऐसे उम्मीदवारों को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है 
1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम , 1970 ; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जसके बारे में पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना पावश्यक हो । किन्तु भारत 
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सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में पानता प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाने 

किए गए सीमा सुरक्षा बल के रक्षा कामिकों के लिए अधिक 
के बाद ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है । 

से अधिक तीन वर्ष । 
___ 6. ( क ) उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त, 1991 को पूरे 21 वर्ष की 

( 12) वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान 
हो जानी चाहिए, किन्तु 28 वर्ष की नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 

फोजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा 
2 अगस्त , 1953 से पहले और 1 अगस्त 1960 के बाद नहीं होना 

निर्मुक्त सीमा सुरक्षा बल के उन रक्षा कार्मिकों के लिए , ओ 
चाहिए । 

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के हों , अधिक 

से अधिक माठ वर्ष। 
( ख ) ऊपर बताई गई अधिकतर प्रायु सीमा में निम्नलिखित मानकों 
में छूट दी जाएगी :- - 

( 13 ) यदि कोई उम्मीदवार वियतनाम से वस्सुन : प्रत्यायतित 

मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपन्न हो ) 
( 1 ) यदि उम्मीदयार किसी अनुमूधिस जाति का या अनुसूचित जन 

पौर ऐसा भी उम्मीदवार हो जिगके पास मियतनाम में भारतीय 
जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष । 

राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपारवाल का मूल प्रमाण 
( 2 ) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पाकिस्तान ( अब मंगला वेश ) का 

पन्न हो पौर जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत 
वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी , 1984 पौर 

नहीं आया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
25 मार्च, 1971 की बीच की अवधि में उसने भारत में 

कार को म्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी 
प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 

हालत में छूट नहीं दी जा सकती । 
( 3 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाप्ति या किसी अनुसूचित 
जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब मंगला 

पायोग जन्म को वह तारीक स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या 

माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण- पत्न या किसी भारतीय विश्वविद्यालय 
देश ) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी है और 1 जनवरी , 

मारा मैट्रिफलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पन्न या किसी 
1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने 
भारत में प्रवजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 

विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई 

हो और वह उदरण विश्वविद्यालय में समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित 
( 4 ) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समका परीक्षा प्रमाण-पत्र 

होने वाला भारत मूलका व्यक्ति हो , तथा अक्तूबर, 1964 के में दर्ज हो । ये प्रमाण-पत्र सिविल सेवा (प्रधान ) परीक्षा के लिए मावेवन 
भारत श्रीलंका कगर के अधीम 1 नवम्बर , 1964 को वा फरते समय ही प्रस्तुत करने हैं । 
उसके बाद उसने भारत में प्रभजन किया या करने वाला हो 
तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 

प्रायु के सम्बन्ध में कोई अन्य वस्तावेज जैसे जन्मकुण्डली, शामात्र, 

नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उवरण , नया 
( 5 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का हो 

अन्य जैसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 
श्रीलंका में वस्तुतः प्रत्यावर्तित या प्रत्यावतित होने पाला भारत 
मूलक व्यक्ति हो , नया अक्तूबर , 1964 के भारत श्रीलंका 

अमुवेश के इस भाग में पाए हु ", " मैट्रिकुनेशन उच्चतर माध्यमिक 
फरार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने परीक्षा प्रमाण -पत्र " वापयांश के अन्तर्गत उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाण- 
भारत में प्रत्रजन क्रिया या करने वाला हो तो अधिक से अधिक सम्मिलित है । 
पाठ वर्ष । 

टिप्पणी 1: - उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि प्रायोग जन्म 
यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कोनिया , को उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि भाषेवन पर प्रस्तुत करने 
उगाष्ठा , तंजानिपा, संयुक्त गणराज्य से प्रवज में किया हो या की तारीख को मैद्रिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र या 
जाबिया, मलावी, अरे और इथोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक सममा परीक्षा के प्रमाण-पत्र में पूर्ण है और इसके बार में उसमें परिवर्तन 
से अधिक तीन वर्ष । 

के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्मोहार 
( 7 ) यदि उम्मीदवार बर्मा मे वस्तुमः प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति 

किया जाएगा । 
हो और उसने 1 जून , 1963 को या उसके बाद भारत में 

टिप्पणी 2 : -- उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा 
प्रवजन किया हो तो अधिक से अधिक सीन वर्ष । 

किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जम्म को तारोज एक बार घोषित कर वेने 
( 8 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति 

पौर प्रायोग द्वारा उसे अपने प्रभिलेस में वर्ण कर लेने के बाद उसमें 

बाव में या किसी परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
का हो और बर्मा से वस्तुतः प्रत्यासित भारत मूलक व्यक्ति 
हो तथा उसने 1 जून , 1963 को या उसके बाद भारत में 

7. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा 
प्राज न किया हो तो अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 

नियमित किसी विश्वविद्यालय की या संमय के अधिनियम द्वारा स्थापित 
( 0 ) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी मशीतिग्रस्त पोख 

या विश्वविद्यालय अनुदान पायोग अधिनियम , 1956 के खण 3 के अधीन 
में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा 

विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की ग्रिी 
निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 

होनी चाहिए । 
तीन वर्ष । 

टिप्पणी 1: - - कोई भी उम्मीदवार जिगने ऐसी कोई परीक्षा दी 
( 10 ) किसी दुमरे देश के साथ संघर्ष में या किसी प्रशांतिग्रस्त क्षेत्र है जिसमें उत्तीर्ण होने पर यह प्रायोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप में 

में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा पास होगा परन्तु उसे परीक्षा फल की गूचना नहीं मिली है तो ऐसा 
से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा फार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित 

उम्मीदवार भी जो किसी महक परीक्षा में बैठने का इरादा रखना है 
जाति या अनमूचित जनजाति के हों तो अधिक से अधिक आठ 

प्रारम्भिक परीक्षा में प्रवेश पाने का पान होगा । 
वर्षे । 

मिधिल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए पईक घोषित किए गए गगी 
( 11 ) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच संपर्ष के दौरान फोमी उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के लिए प्रावेदन पन्न गाथ- साथ उतार्ण 

कार्यवाही में विपालांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा । 
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टिप्पणी 2 -- विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा मायोग ऐरो 

( ब ) उसे स्थायी सप से अथवा एक विणेप अवधि के लिए 
किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पान मान सकता है 

( 1 ) प्रायोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा 
जिसके पास उपर्युक्त प्रहलाओं में से कोई अर्हता न हो , मशर्ते कि उम्मीदवार 

अथवा चयन के लिए, 
ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका 
स्तर पायोग के मतानुमार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को 

( 2 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी 
उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है । 

नौकरी से पारित किया जा सकता है । 
टिप्पणी 3- - जिन उम्मीदवारों के पास ऐमी व्यावसायिक और 

( ग ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में 
तकनीकी महंताएं हैं जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्रियों 

है तो उसके विरत उपर्युक्त नियमों के अधीन 
के समकक्ष मान्यता प्राज हैं वे भी उक्त परीक्षा में बैठने के पान हाने । 

अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है । 
8. यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर किसी 

14. को उम्मीदवार प्रारम्भिक परीक्षा में प्रायोग द्वारा उनके निर्णय 
उम्मीदवार की नियुमिन भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश 

में निर्धारित म्यूनतम प्रहक अंक प्राप्त कर लेता है उसे प्रधान परीक्षा में 
सेवा में हो जाती है तो यह इस परीक्षा में बैठने का पास नहीं होगा । प्रवेश दिया जायेगा और जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा (लिखित ) में 
9. उम्मीदवारों को भायोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क अवश्य 

प्रायोग द्वारा उनके निर्णय से निर्धारित न्यूनतम अर्हम अंक प्राप्त कर लेना 

है, उसे पायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु माक्षात्कार के लिए बुलायेगा । 
देना होगा । 
10. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से 

किन्तु शर्त यह है कि यदि पायोग के मनामुमार अनुमूचित जातियों 
काम कर रहे हैं पाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट हा से नियुक्न 

या मनमुचित अनजातियों के उम्मीदवार इन जानियों के लिए प्रारक्षिस 
भी क्यों न हों, पर माफस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्न न लग हों , 

रिक्तियों को भरने के लिए मामान्य सार के प्राधार पर पर्याप्त मंगमा 
जम सबको इस प्राशय का परिवचन ( अंडरटेकिग ) देना होगा कि उन्होंन 

में व्यक्मित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जा सके । तो 
मपमे कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया 

आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा एवं प्रधान परीक्षा (लिखित ) के स्तर में 
है कि उन्होंने परीक्षा के लिए प्रावेदन किया । 

बोल देकर अनुमुचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों 
11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पालना या अपात्रता 

को व्यक्तित्व परीक्षण हेतु माक्षात्कार के लिए बुलाया जा मकना है । 
के मारे में प्रायोग का निर्णय अन्तिम होगा । 

____ 15. साक्षात्कार के बाद प्रायोग उम्मीदवारों के द्वारा प्रधान परीक्षा 
12. किसी भी उम्मीदवार को अगर उसके पास प्रायोग का प्रवेश 

( लिखित ) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के प्राधार पर 
प्रमाण-पत्र ( सर्टिफिकेट माफ एडभिगान ) न हो तो प्रारम्भिक /प्रधान परीक्षा 

योग्यता नाम से उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों 
में बैठने नहीं दिया जाएगा । 

में से जितने लोगों को प्रायोग योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियों पर 
13. जिस उम्मीदवार ने - - 

नियुक्त करने के लिए अनुशंसा करेगा । ये नियुक्तियां हम परीक्षा के 
( 1 ) किसी भी प्रकार में से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन 

परिणाम के प्राधार पर जितनी अनारक्षित रिक्तियों को भरने का निर्णय 

किया जाता है उनको देख कर होगी : 
प्राप्त किया है, अथवा 
( 2 ) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा 

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन 

जातियों के लिए प्रारक्षित रिक्तियों की संख्या सक अनुसूचित जातियों 
( 3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, 

अथवा अनुमुचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हो तो 
( 4 ) जाली प्रमाण-पत्न या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें आरक्षित काटा में कमी को पूरा करने के लिए प्रायोग द्वारा स्तर में छूट 
तथ्य को बिगाड़ा गया हो , अथवा 

देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों ने 
( 5 ) गलस या मुठं बक्तब्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को 
छिपाया है, मथवा 

नियुक्ति के लिए उनकी मनु गंमा की मा मकेगी यश कि ये उम्मीद 
( 6 ) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित प्रयचा थार इस सेवा पर नियुक्ति के उपयुक्त हो । 
अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा 

16. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना मिस रूप में 
( 7 ) परीक्षा के समय अमुचित साधनों का प्रयोग किया है, य । और किस प्रकार दी जाये , इसका निर्णय प्रायोग स्वयं करेगा । प्रायोग 
( 8 ) उत्तर-पुस्तिकामों पर मसंगन बातें लिखी हैं जो अश्लील भापा 

परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्र -व्यवहार नहीं करेगा । 
में या अभद्र माशय की हो , या 

17. परीक्षा फल के प्राधार पर नियुक्मियां करते समय उम्मीदवार 
( 0 ) परीक्षा भवन में प्रौर फिसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया है द्वारा अपने प्रावेदन पत्र भेजने ममय विभिन्न सेवाओं के लिए वी गई 

यरीयसानों पर उचित ध्यान दिया जायेगा । विभिन्न सेवामों में होने वाली 
( 10 ) परीक्षा चलाने के लिए प्रायोग द्वार! नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्तियां,नियुक्ति के समय मबंधित सेवाओं पर लागू होने वाले नियमों 
परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई 

विनियमों के अनुसार भी की जायेगी । 

लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यदि किसी उम्मीदवार 
( 11 ) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी प्रथया फिगी भी कार्य 

को किसी पिछली परीक्षा के प्राधार पर भा० प्र० मे . अथवा मा . 
के द्वारा प्रायोग को अयप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो , तो वि० से . में नियुक्त किया गया है, तो इस परीक्षा के परिणाम के प्राधार 
उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन ) चलाया पर किसी अन्य सेवा में उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा । 
जा मफसा है और उसके माथ ही उभे - - 

इंग यान का भी ध्यान रखा जाना है कि याद किमी उम्मीदवार 
( झ ) भायोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है को किभी पिछली परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर नीचे के कासम 
पैटने के लिए अयोग्य ठहराया जा गलता है , अथवा 

(ii ) में लिखित बि. सी एक सेवा में नियुक्त किया गया है तो इस 
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1001 
- :- - -:- - - - - - - - - - - - - --- - - - -- -- - - - - - - - -.. . . - - - - ------ - -- - - - - - - - ... - - : - - - 
परीक्षा के परिणाम के आधार पर उनकी नियुक्ति केवल उन्हीं संवानों 

22. इस परीक्षा के द्वारा जिग सेवा के लिए भर्ती की जा रही है 
में की आ सकेगी, जो उस सेवा के सामने कालम ( 3 ) में वो गई है । उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है । 
- - - - . . - • --- - - - - - - 

एम . एम . मिह, अवर सचिव 
क्रम सेवा जिगमें नियुक्ति रोवाएं जिनमें नियुक्ति के लिए 
संज की गई विचार किया मा महंगा 

परिणिप्ट I 
- - - --- - - - - :: - - - - . .. 

खंड 
1 . भारतीय पुलिम सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय 

परीक्षा को रूप रेखा 
विदेश सेवा तथा केन्द्रीय सेवाएं 

प्रतियोगिता परीक्षा के दो झमिक चरण हैं , 

(i) प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु मिविन सेवा 
2. केन्द्रीय मेवाएं अप " क " भारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय 

प्रारम्भिक परीक्षा ( वस्तु परफ ) , तथा 
विदेश रोवा नया भारतीय पुलिस 

(ii ) विभिन्न सेवानों तथा पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयन 

करने के लिए सिविल मेवा प्रधान परीक्षा (लिग्नित तपा 
3. केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप " ख " (जिसमें भारतीय प्रणानिक रोया , भारतीय 

साक्षात्कार ) । 
संघ राज्य क्षेत्र को सिथिल तया विदेश सेवा, भारतीय पुलिम गेया 

2. प्रारभिक परीक्षा में बस्नु परक ( बहु विकल्प प्रपन ) प्रकार के दो 
पुलिस सेवाएं शामिल है ) । नया बेन्द्रीय मेवाएं गुप " क " प्रश्न-पन्न होगे तथा ड [[ के उपखंड ( क ) में दिए गए विषयों में अधिकतम 
18. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का अधिकार 

450 अंक होंगे । यह परीक्षा केवल प्राक्चयन परीक्षण के रूप में होगी, प्रधान 
सब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद इम 

परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त करने याले उम्मीदवारों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 
मात से संतुष्ट न हो जाये कि उम्मीदवार परिक्ष तथा पूर्ववृत्त की 

में प्राप्त किए गए अंकों को उनके अंतिम योग्यता क्रम को निर्धारित 
दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है । 

करने के लिए नहीं गिना जाएगा । प्रधान परीक्षा में प्रवेश में दिये जाने वाले 

उम्मीदवारों की संख्या उक्त वर्ष में विभिन्न सेवानों तथा पदों में भरी गाने 
___ 19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना 

वाली रिक्तियों की लगभग कुल संख्या का दम गुनी होगी । केवल वे ही 
चाहिए और उसमें कोई ऐगा शारीरिक दोप नहीं होना चाहिए जिससे 

उम्मीदवार जो प्रायोग द्वारा किसी वर्ष को प्रारम्भिक परीक्षा में प्रर्हता 
यह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक 

प्राप्त कर लते हैं उन वर्ष की प्रधान परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे 
न निभा सके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जमी भी 

बशर्ते कि वे अन्यथा प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र हों ; 
स्थिति हो निर्धारित वाक्टरी परीक्षा में किसी उम्मीदवार के बारे में 
यह पाया जाये कि वह इन अपेक्षानों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी 

___ 3. प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण होगा । 
नियुक्ति नहीं की जायेगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, प्रायोग द्वारा 

लिखित परीक्षा में खण्ड [[ के उप खण्ड ( ख ) में दिए गए विषयों में 
बुलाये गये उम्मीदवारों की लास्टगे परीक्षा कराई जा गफती है । उम्मीद 

परम्परागत निबन्धात्मक शैली के 8 प्रश्न पन्न होंगे और प्रत्येक के 
वार द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा के लिए चिकित्मा बाई को काई गुगल नहीं 300 अफ होगे । खंड [f ( म्ब ) के पैरा । नीचे नोट ( ii) भी देखें । 
दना होगा । 

____ 4, जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा के लिखित भाग में उतने न्यूनतम 
नोट :--- उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में 

अर्हक अंक प्राप्त कर लेगा जिनने प्रायोग अपने निर्णय से निश्विन 
प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के 

फरे उसे पायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु खण्ड II के उप खंड ग के अनुसार 
किसी सरकारी पिकिस्मा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें ताकि उनको 

साक्षात्कार के लिये बुलाएगा । किन्तु भारतीय भाषानों और अंग्रेजी के 
बाद में निराश न होना पड़े । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किम 

प्रश्न-पत्नों में केयन अर्हता प्राप्त करनी होगी । ख 2 ( ब ) के पैरा I 
प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उनके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का 

के नीचे नोट ( ii ) भी देखें । इन प्रश्न -पत्नों में प्राप्त अंकों को योग्यता 
होना चाहिए. उसका विवरण इस नियमों के परिशिष्ट iii में दिया गया 

_ क्रम निर्धारित करने में गिना नहीं जाएगा । साक्षात्कार के लिये बुलाए 
है । रक्षा मेवाओं के भूतपूर्व विकलांग रोनिकों की और 1971 के भारत 

जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से 
पाक संघर्ष के दौरान लड़ाई में विकलांग हुए तथा उगफै फलस्वरूप 

दुगुनी होगी । माक्षात्कार के लिये 250 अंक हागे ( कोई न्यनतम महक 
निमल किए गए सीमा सुरक्षा बल के कागिकों की मवानों की प्रायश्यक 

अफ नहीं है । 
ताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जायेगी । 

इस प्रकार उम्मीदयारों द्वारा प्रधान परीक्षा (लिखित भाग तथा 
20. ऐसा कोई पुरुष स्त्री 

माक्षात्कार) में प्राप्त किए गए अंकों के प्राधार पर उनका अन्तिम योग्यता 
( क ) जिसने किसी ऐसी स्त्री / पुरुष में विवाह किपा हो , जिगका 

क्रम निर्धारित किया जाएगा । परीक्षा में उम्मीदवारों को स्थिति तथा 

विभिन्न सेवाओं और पदों के लिये उनके द्वारा वरीयता क्रम को ध्यान में 
पहले से जीवित पति पत्नी हो , या 

रखते हुए उन्हें विभिन्न सेवाओं में प्राभंटित किया जाएगा । 
(म् ) जिसकी पत्नी / पति जीवित होते हुए उगने किसी स्त्री पुरुष 
से विवाह किया हो , उक्त मेया में नियुक्ति का पात्र नहीं 

ख I 
होगा : 

प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा की योजमा सपा विषय 
परन्तु केन्द्रीय सरकार , यदि इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार 

( क ) प्रारंभिक परीक्षा : । 
के विवाह के दोनों पक्षों के ध्यावशयों पर लागू व्यक्तिक कानून के अधीन 

उक्त परीक्षा में दो प्रप -पन्न होगे : --- 
ऐसा विवाह किया जा सकता है और ऐसा करने के अन्य प्राधार है तो 
उम उम्मीदवार को इस नियम से छूट दे सकती है । 

प्रश्न -पत्र I सामान्य अध्ययन 

150 अंक 

प्रश्न - पन्न II नीचे पैरा 2 में दिए गए 
21 . उम्मीदवारों को मूचित किया जाना है निगम में भी गे पान 

ऐभिकर विषयों में से चुना गया एक विषय । 

300 
हिदी का सार होगा उन विभागीय परीक्षा फी पाम करन का 
दष्टि से लाभदायक होगा गा उम्मीबाग का मेवा में भी होने के 

कुल योग । 

150 अंक 
पाद देनी पक्षी है । 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


1102 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I...-SEC . 1 ) 


-- - - 


- - - 


- - - - - - -- --- - - - -- - 


- - -...... 


- 


- : - 


- - -- -- 


- - " - :. - - - - - - 


जाएगा जो भारतीय भाषा तथा अंग्रेजी के अहंक प्रश्न 
पनों में भायोग द्वारा अपनी विवभा पर निर्धारित 

म्यूनतम स्तर प्राप्त कर लेंगे । 
( 3 ) :- -किन्तु भारतीय भाषाओं का प्रश्न- पन्न I उत्तर पूर्वी राज्यों 

अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड 
फे संघ राज्य क्षेत्रों से पाने वाले उम्मीदवारों के लिए और 
मिक्किम राज्य से आने वाले उम्मीदवारों के लिए भी 

अनिवार्य नहीं होगा । 
( 4 ) : - भाषा के प्रश्न -पत्रों में उम्मीदवार निम्न प्रकार से लिपि 

का प्रयोग करेगे : - - 
.. - ... - 
भाषा 

| লিৰি 


- .. 


- - -- - - -- - -- 


- - - - -- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


असमिया 
बंगला 

লা 
हिन्दी 


असमिया 
बंगला 
गुजराती 
देवनागरी 


मान 


कम 


कश्मीरी 


मलयालम 
मराठी 
उडिया 
पंजाबी 
संस्कृत 


फारसी 
मलयालम 
देवनागरी 
उड़िया 
गुरुमुखी 
वैवनागरी 
देवनागरी मा भरभी 
तमिल 


सिंधी 


2. ऐच्छिक विषयों की सची 
कृषि विज्ञान 
पशुपालन तथा पशु चिकित्मा विज्ञान 
वनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिवन जीनियरी 
बाणिज्य शास्त्र 
अर्थशास्त्र 
घयुत इंजीनियरी 
भूगोल 
म विज्ञान 
भारतीय निहास 
विधि 
गणित 
यानिक इंजीनियर 
दर्शन 
मौतिकी 
राजनीति विज्ञान 
मनोविज्ञान 
समाजशास्त्र 
सांख्यिकी 
प्राणि विज्ञान 
मोट : ( i ) दोनों ही प्रश्न-पत्र वस्तु परक ( बहु विकल्प प्रश्न ) होंगे । 

नमूने के प्रश्नों सहित पूर्ण विवरण के लिए कृपया परि 
शिष्ट IV में " वस्तुपरक प्रपनों के बारे में उम्मीदवारों 

के सूचनार्थ विवरणिका " देखिए । 
( ii ) प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगे । 
( iii ) ऐच्छिक विषयों के लिये पाट्य विवरणों को पाठ्यक्रम 

सामग्री जिग्री स्सर को होगी । पाल्य क्रम का पूरा 

विवरण खण्ड III के भाग क में दिया गया है । 
( iv ) प्रत्येक प्रश्न- पन्न दो घन्टे का होगा । 
( ख ) प्रधाम परीक्षा 

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पन्न होंगे : --- 
प्रश्न -पत्र संविधान की माटवीं अनुसूची में सम्मिलित 300 अंक 

भाषामों में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी 

गई कोई एक भारतीय भाषा । 
प्रश्न -पत्र अंग्रेजी 

300 अंक 
प्रश्न -पत्र सामान्य अध्ययम 

प्रत्येक प्रश्न 
III ART IV 

पत्र के 
लिए 300 

मंक 
प्रश्न-पत्र 

मीचेपैरा 2 में दिए गए ऐच्छिक विषयों प्रत्येक प्रश्न 

की सूची में से चुने जाने वाले के लिए पत्र 300 पंक 
VI, VII 1771 कोई दो विषय प्रत्येक विषय के दो प्रश्न-पत्र होंगे । 
VIII साक्षात्कार परीक्षण 250 अंकों का होगा । 
टिप्पणी ( 1 ) : --- भारतीय भाषामों और अंग्रेजी के प्रश्न- पन्न मैट्रोकुलेशन 

प्रयया समकक्ष स्तर के होंगे जिनमें केवल अर्हता प्राप्त 
करनी होगी । इन अपनानों में प्राप्त अंको को योग्यता 

काम निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा । 
( 2 ) : - केवल उन्ही उममी पागे को सामाय अपना नया 

वैकल्पिक विषयों के प्रश्नपन्नों का मुल्याकन किया 


तमिल 


सन्तु 


सेलुगु 
उर्दू 


फारसी 


2 . ऐच्छिक विषयों की सूची : 
कृषि विज्ञान 
पशु पालन एवं पशु चिकित्साविज्ञान 
मानव विज्ञान 
बनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
याणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि 
अर्थशास्त्र 
वैद्यल इंजीनियरी 


भूगोल 


भू -विज्ञान 
इतिहास 


विधि 


निम्नलिखित भाषानों में से किमी एक का साहित्य : असमिया, बंगला, चीनी , 
गुजराती, हिन्दी, कप्त , कश्मीरी, मराठी, मलयालम , उणिया, पाली , पंजाबी , 
संस्कृत, सिंधी , तमिल , तेलुग, उर्द, अरबी , फारसी, जर्मन , फ्रेंच, रूसी 
तया अंगभो । 
प्रबन्ध एवं लोक प्रशासन एवं 
गाणा 
यांतिक मानिया 
दर्शन शारत्न 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- - 


[ माग - - 1 ) भारत का रासपन ममाधारण 
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मोमिकी 

गनिमत्व की ष्टि से उपयुक्त है या नहीं यह परीक्षा उम्मीपवार की 
राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 

मामिक क्षमता को जांचो के प्रमिपाग में की जाती है । मोटे तौर पर 
मनोविज्ञान 

इस परीक्षा का प्रयोजन धारलय में न केवल उगने यौखिक गुणों का अपितु 

उमफे मामाजिक लक्षणों और सामयिक घटनामों में उसकी रुचि का भी 
समाज शास्त्र 

मूल्यांकन करना है । इममें उम्मीदयार की मानसिक सप्तर्कना, पालोषमारमक 
मांख्यिकी 

ग्रहण शक्ति , स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन की शक्ति , संतुलित निर्णय की 
प्राणि विज्ञान 

शक्ति , मचि की विविधता और गहराई नेतस्थ और सामाजिक संगटन की 

योग्यता बौद्धिक और नैनिक ईमानदारी मादि की भी जांच की जाती 
मोट ( 1 ) उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय एक साथ लेने की अनुमति 
नहीं दी जाएगी : - - 

2. साक्षात्कार में केवल प्रति परीक्षण ( क्रास एक्जामिनेशन ) की प्रणाली 
( क ) राजनीति विज्ञान तथा अन्तरर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा प्रबन्ध एवं 

नहीं अपनाई जाती । इममें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार 
लोक प्रशासन , 

के मानसिफ गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु यह 
( ख ) वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि तथा प्रबन्ध एवं लोक प्रशामन , पालिाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है । 
( ग ) मानव विज्ञान तथा समाज शास्त्र 

3. साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की 
( घ ) गणित तथा सांख्यिकी 

जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी जांच तो लिखित 
( अ ) कृषि विज्ञान तथा पशु पालन एवम् पशु चिकित्सा विज्ञान 

प्रश्न-पत्रों में पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों से प्राशा की जाती है 

कि थे न केवल अपने विद्याध्यय के विशेष विषयों में ही पारांगत हो , बल्कि 
( च ) इंजीनियरी विषयों जैसे सिविल इंजीनियरी, वैद्युत इंजीनियरी 

उन घटनाओं पर भी ध्यान दें जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश 
सथा योनिक इंजीनियरी में से एक से अधिक विषय महौं । 

के भीतर और बाहर घट रही है तथा आधुनिक विचारधारा और नई-नई 
( 2 ) परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र परम्परागत निबन्ध शैली के होंगे । रोजों में भी कवि ले ओ कि किसी मुशिक्षित युवक में जिज्ञामा पैवा कर 
( 3) प्रत्येक प्रश्न पत्न तीन घण्टे की अवधि का होगा । 

सकती है । 
( 4 ) प्रश्न पनों के उत्तर भारतीय भाषामों के प्रश्न पनों अर्थात 

खण III 
उपर्युक्त प्रश्नपनों I और II को छोड़कर संविधान की प्राठवी 
अनुमूची में सम्मिलित किसी भी एक भाषा में प्रथवा अंग्रेजी 

परीक्षा का पाठ्य विवरण 
में देने की उम्मीदवारों को छूट होगी । 

भाग क 
( 5 ) भाषा सम्बन्धी प्रश्नपत्रों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्नपत्र हिन्दी 

प्रारंभिक परीक्षा 
और अंग्रेजी में होंगे । 

अनिवार्य विषय 
( 6 ) पाठ्यक्रम का पूरा विवरण खण्ड III के भाग ख में दिया गया है । 

सामान्य अध्ययन ( शाम विज्ञान ) 
( 1 ) उम्मीदवार को अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने 

इस प्रश्न -पत्र में निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न होंगे :---- 
होंगे । किसी भी परिस्थिति में उन्हें इसके लिये दुमरे की सहायता 

सामान्य विज्ञान । 
लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की मामयिक घटनाएं । 
( 2) पायोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयो 

भारत का इतिहास , 
में पहक अंक निश्चित कर सकता है । 

विश्व का भूगोल , 
( 3 ) यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट ग्रासानी से न पढ़ी मा 

भारत की राजनीति और धार्मिक व्यवस्था , 
सके तो उसको मिलने वाले प्रकों में से कुछ अंक काट लिए 
जाएंगे । 

भारत का राष्ट्रीय प्रान्दोलन और मामान्य मानमिक योग्यता पर प्रश्न 

भी । 
( 4 ) पल्लवग्राही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे । 
( 5 ) परीक्षा के सभी विषयों में कम से बाम शब्दों में की गई संगठित 

सामान्य विज्ञान के अन्तर्गत दैनिक अनुभवक तथा प्रत्यक्षण से संबंधित, विषयों 
सक्षम और मशमत अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा । 

पौर विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर प्रश्न पूछे जायेंगे 
( 6 ) प्रश्न -पत्नों में जहां कहीं भी आवश्यक हो भाप सौल से सम्बन्ध 

जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने 

वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है । इतिहास के अन्तर्गत 
प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे । 

विषय के सामाजिक , आर्थिक और राजनीति परिप्रेक्ष्य में सामान्य जानकारी 
( 7 ) उम्मीदवार प्रश्न-पत्रों के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों 

पर विशेष बल दिया जाएगा । भूगोल विषय में " भारत के भूगोल " पर 
के अन्तरराष्ट्रीय रूप ( जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 , आदि ) का विशेष ध्यान दिया जाएगा । " भारत का भूगोल " के अन्तर्गत देश के 
ही प्रयोग करें । 

सारिकृतिक , सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संगधित प्रश्न होंगे जिममें 

भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक माधनों की प्रमुख विशषताएं भी सम्मिलित 
-- साक्षात्कार परीक्षण 

हो । भारत की राजनीतिक और मार्थिक व्यवस्था के प्रातर्गत देश की राज 
उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके सामने 

नीतिक प्रणाली, पंचायती राम , सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजमा 
उम्मीदवार के परिजयवृत्त का अभिलेख रहेगा । उमसे समान्य दघि की बातों संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा । " भारत के राष्ट्रीय मान्दोलन " 
पर प्रश्न पूछे जाएंगे । यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम पौर के अन्तर्गत उभीसवीं शताब्दी के पुनरुत्थाम के स्वरूप और स्वभाव राष्ट्रीवाद 
निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोक सेवा के लिा का विकास तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहिएं । 
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वैकल्पिक विषम 

5. पापप वृद्धि और विकास - -वृद्धि भोर पनि हारमोन की गति , 
प्रावेदन प्रपन भरने में कोई संगपागों ( कोष्ठकों में दी गई ) का प्रयाग 

पुष्पा पीर श्रीज अंकुरण की कापिकी । 
करें । 

___ 6. प्रजनन -~~-लैंगिक तया अलैगिक जनन । परागण और उर्वरीकरण 

फा प्रक्रम । बीम का विकास । 
कृषि विमान ( फोड सं0 01 ) 

7. कोणिका जीव-विज्ञान ---अंगकों को कोशिका मंग्पना और कार्य । 
कृषि विज्ञान , राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में इंगका महत्य ; कृषि पारि रात्रिभाजना पौर अर्थमुद्रण 
स्थितिकीय क्षेत्र निर्धारक कारक तथा सस्य पादपों का भौगोलिक वितरण । 

____ 8. प्रानुबशिकी - पिवैक की संकल्पना, वंशानुक्रमण के नियम , उत्परि 
भारत की प्रमुग्न फसल ; घान्य , बलहन , तिलहन , रेणा, चीनी तथा वर्तन, बटुगुणता । आनुवंशिकी और पादप सुधार । 
कंद फसलों के संबईन व्यवहार तथा इनके वैज्ञानिक माधार । फसलों 

9. विकास - - मामान्य परिचय । 
का अनुक्रम ; बह तथा श्रमिक सम्योत्पादन , मध्य मस्योत्पादन और मिश्रित 
सस्योत्पादन । 

10. पादप रोग यिशान --- भारत में मिलने वाले शस्य-पौधों के महत्व 

पूर्ण रोगों का सामान्य परिचय और उनका नियंत्रण । 
पावप- वृद्धि के माध्यम के रूप में मुथा तथा इमकी बनावट ; मृदा 
के खनिज तया कार्बनिक घटक तथा रास्योत्पादन में उनकी भूमिका ; 

___ 11. पादप और मानव कल्याण ---मानय जीवन में पापों की भूमिका । 
मका के रासायनिक , भौनिक और सक्ष्मजैविक गुणधर्म । पादप के अनिवार्य 

भोजन, रेगे लकड़ी और प्रीपधि प्रदान करने वाले पादपों का महत्व । 
पोषक तत्व , उनके फर्सव्य, उपस्थिति तथा मृदा में उनका चक्रण , मृदा 

12. पादप और पर्यावरण --- भारत की बनस्पति का मामान्य परिचय । 
उर्वरता के सिद्धान्त तथा न्यायसंगत उर्वरक प्रयोग हेतु उगका मूल्यांकन पारिस्थिनिक संत्रों का प्रारम्भिक शान । 
कार्बनिक खाद तथा जैव उर्वरक ; भारत में विनिर्मित तथा विपणित साधा, 

रसायन विज्ञान ( कोर 0 03 ) 
सम्मिश्र तथा मिश्रित उर्वरक । 

1. अफार्बनिक रसायन विज्ञान 
पादप पोपण के संदर्भ में पादप क्रिया विज्ञान के सिद्धान्त , पोपक 

परमाणु क्रमांक , तत्वों का इलक्ट्रानिक विन्यास ए०यू०एफ०बी०ए०यू० 
तस्वों का श्रवणूषण और उपापचयन । पोषक तत्वों की न्यूनताप्नों का सिद्धांत, हेड का बहुमता नियम , पाउली अपवर्णन सिद्धांत, तत्वों अ पावर्ती 
निवान और उनका सुधार ; प्रकापा संपलेषण तथा पषमन , संवर्धन तथा 

वर्गीकरण की दीर्ध प्रणाली । संक्रमण तत्व और उनकी प्रमुख विशेषताएं 
विकास पादप वृद्धि में प्रामिसन तथा हारमोन्स । 

परमाणु और भायनिक निग्या, मायनन विभय, इलक्ट्रान बघुना और 
सस्य सुधार में यथामनुप्रयुक्त भानुवंशिकी नथा पादप प्रजनन के विद्युत ऋणात्मकसा । 
सत्य ; पावप-संकरी तथा सम्मिश्रों का विकास, प्रमुग्ध बिरमें , प्रमुख फसलों प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियोधर्मिता । नाभिकीय विखंडन और संलयन । 
के संकर तथा सम्मिश्र । 

संयोजकता का इलेक्ट्रानिक सिद्धांत । सिरमा और पाई-बघ के विषय 
भारत की फलो मथा राजियो की प्रमुम्न फसलें , व्यवहार- संवेष्टन में प्रारम्भिक जानकारी, संकरण और सहसयोगी पाबधों की विभिना 
पोर उनका वैज्ञानिक आधार ; फसलों का अनुक्रम, मध्य मस्योत्पादन की प्रकृति । 
सहचर फमल की प्रायोजना । मानव पोषण में फलों तया सटिजयों की 

प्राफ्सीकरण प्रवस्थाएं और प्राक्सीकरण अंक । मामान्य प्राक्सीकारक 
भूमिका ; फलों तथा सब्जियों की फसल की कटाई में पहली संभाल मथा 

और अपचायक कारक । पायनिक समीकरण । 
संसाधन । 

अम्ल और क्षारक का प्रान्सटेड और ल्यूइस सिद्धांत । 
प्रमुख फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले भयंकर, नाशिजीव व बीमारियां 

उभयनिष्ठ तत्वों और उनके यौगिकों फा रसायन, विशेषफर मावर्ती 
माशिजीव नियंत्रण के सिद्धान्त , नाशिजीवों सथा बीमारियों का एकीकृत 

वर्गीकरण की पुष्टि से ।निष्कर्षण सिद्धांत , उभयनिष्ठ तत्वों का पृथक्करण । 
नियंत्रण । पादप-रक्षण - उपस्कर का समुचित प्रयोग व अनुरक्षण । 

समन्वय योगिकों का धर्नर सिद्धान । सामान्य धातुकर्मी पौर विश्लेषिक 
कृषि विज्ञान में यथाअनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र के मिसान्त ; कृषि प्रायोजन 

संक्रियाओं में अन्तविण्ट सम्मिनों का इलेक्ट्रानिक विन्यास । 
तथा धल्पिक उत्पादन हेतु संसाधन प्रबन्ध । कृषि प्रणाली और क्षेत्रीय 
अर्थशास्त्र में उनकी भूमिका । 

हाइड्रोमन पराक्साइए, परसल्फरिक अम्ल , डाइबोरेन भल्युमीनियम 

क्लोराइड और नाइट्रोजन फासफोरस , क्लोरिन तथा सल्फर के महत्वपूर्ण 
विस्तार दर्शन, उद्देश्य , तथा सिद्धान्त । राज्य , जिला और नाक 

माक्सी अम्लों की संरचना । 
स्तर पर विस्तार संगठन उनकी संरचना , कार्य और उत्तरदायिस्थ । 

प्राकृय गैसेंः पृथक्करण और रसायन विज्ञान । 
संचार प्रणाली । विस्तार सेवा में कृषि गंगठन की भूमिका । 

अकार्बनिक रसानिक विश्लेषण के सियांत । 
बनस्पति विज्ञान ( कोड सं० 02 ) 

सोडियम कार्बोनेट, सोवियम हाइयाक्साइड, एमोनिया, नाइट्रिक माल , 
1. जीवन का उद्भव --- पृथ्वी की उत्पत्ति का मन शान, जीवन का सल्फुरिक अम्ल, सीमेंट, कांप और कृत्रिम उर्वरक के निर्माण की रूपरेखा । 
सद्भव , रासायनिक और जव विकास । 

2. फानिक रसायम विनाम 
2. प्राफारिकी , मूल शारीर और बिर्गको - - संरचना का प्रारम्भिक 

सहसंयोजी पाबन्ध की आधुनिक संकल्पनाएं । इलेक्ट्रान विस्थापन । 
शाम , विभिन्न प्रकार के ऊतक और अंगों के कार्य तथा विभेदीकरण , 

प्रेरणिक , मसोमरी और अणि संयुग्मक प्रभाव । अम्लों मोर क्षारकों के 
नाम पद्धति के सिद्धांत , वर्गीकरण और पानप अभिज्ञान । 

थियोजन स्थिरीकों पर संरचना का प्रभाव । अनुनाद और कार्बनिक रसायन 
3. पादप विभिभता - -विषाणु, शेषाल, कथक , शैवाक , अयोफाइटा, विज्ञान में इसका अनुप्रयोग । कार्मनिक अभिक्रिया की नियाविधि, योग 
टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्स की संरचना मौर जनन का नाभिस्नेही और इलेक्ट्रानस्नेही प्रतिस्थापन सिंतति । 
सामान्य ज्ञान । पीड़ी एकोतरण की संकल्पना । 

प्रारोग्य, क्षारण्य और शारीण/एल्केन , एल्कीन, और एस्काइन । 
4. पादप कार्य - प्रकाश संश्लेषण , नाइट्रोजन उपापचयन , श्वसन , कार्बनिक योगिक के स्त्रोत के रूप में पेट्रोलियम, ऐलिफटिक यौगिकों के 
एम्जाइम , खनिज पोषण और जल संबंधों का प्रारम्भिक शाम । 

सुगम व्युत्पन्न : अल्कोहल, एल्डीहाइड, कीटोन, अम्ल , हेलाइड , एस्टर , 
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ईथर, ऐमीन, अम्ल ऐनहाइड्राय, क्लोराइर और एमाइष्ट । एकक्षारकी 

प्रकाश रसायनः प्रकाशरमायन के नियम सरल संख्यात्मक समस्याए । 
हाइट्रोक्सी, फोटोनिक और एमाइनो एसिङ । मैलोनिक और ऐसीटोऐसीटिक 

सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित सरल संख्यात्मक तथा संफलानात्मक 
एस्टर, प्राप्लाविन और शिक्षारकी अम्ल । लैक्टिक , द्रारट्रिक , सिट्रिक , 

समस्याएं । 
मलेइन और फूरिक अम्ल । कारयोहाइड्रेट : वर्गीकरण और सामान्य 
अभिक्रियाएं । ग्लूकोस , फक्टोज और स्पूक्रोसः कार्य- धारिवक यौगिक , 

सिविल इंजीनियरो ( कोड सं0 04 ) 
ग्रीन्यार अभिकर्मक । 

स्थैतिकी : समतलीय और अशुभलीय प्रणालियां , बल निर्देशक पारेख ; 
नियिम रमायनः प्रकाणिक और ज्यामितीय समाययतता । संरूपण फेन्द्रक ; समतान प्राकृतियों के विसीय माधूर्ण: बल और रज बहुभुज ; 
की संकल्पना । 

कल्पित कार्य के सिद्धांत ; निलंबन प्रणालियां और मालायक्र । 
बैंजीन और इनके सुगम व्युत्वा : टाईन , जाइलीन , फीनाल , हैलाइड , गतिकी: मानक और विभाएं , गुरुत्वीय और निरपेक्ष प्रणालियां ; 
नाइट्रो और एमाइनो यौगिक । बेंजोइक , मेलीमिलिक , मिनेमिक , मलिक 

एम० के० एस० और एम० आई० मानक । 
और सल्फोनिक अम्न । ऐगेमैटिक एल्डीहाइक और कीटोन ।, डाएजो , 
एजो और हाइडोजी यौगिक : एरोमैटिक प्रतिस्थापन । नेप्थलीन , पिरिडीन 

शुबनिकी : ऋभु रेखीय वक्ररेखीय गनि , प्रापेक्षित गति ; तात्क्षणिक केन्द्र । 
और फ्यूनोलिन : संश्लेषण , संरचना और मरन अभिक्रियाएं , । प्रार्थिक 

अलगतिकीः द्रव्यमान जहत्व प्राधूर्ण: सरल प्रमंयादी गति ; संवेग 
वृष्टि से महत्वपूर्ण पदार्थों उदाहरणार्थ कोलतार , न्यूलोज , स्टार्च, तेल , और श्रावेग ; स्थिर प्रक्ष के चारों ओर घूर्णी वृक पिड का गति गमीकरण । 
बसा , प्रोटीन और विटामिन का सरल रसायन । 

__ पदार्थों की प्रबलसाः एक समान और समदेशिक माध्यमः प्रतिबल 
3. भौतिक रसायन विज्ञान 

और विकृति प्रत्यास्थांक ; एक दिशा में तनाव और संपीडन ; कोलिन 
गमों और गैस नियमों का गतिक मिसान्त । बे वितरण का मैक्सवैल 

और वैल्लित जोड़ । 
सिखान्न । बैन कर बील का समीकरण । मंगत अवस्थानों का नियम , गैसों 

संयुक प्रतिबलः मुख्य प्रतिबल और विकृति ; विफलता के सरल मिद्धांत । 
का द्रवण । गैसों की विशिष्ट ऊमा , Cp/ Cv का अनुपात । 

बंकन प्राधूर्ण और अपरूपण बल आरेख ; 
ऊष्मागतिकी : ऊष्मागनिकी का पहला नियम । समतापी और मदीष्म 
प्रसार, पूर्ण ऊष्मा धारिता । 

बंकन मिद्धास ; दंड के अनुप्रस्थ परिच्छेद में अरूपण प्रतिबल वितरण ; 

दंडों का विक्षेपण । 
ऊष्मारसायनः अभिक्रिया -ऊष्मा , मंभवन -ऊष्मा , बिलयन ऊष्मा और 
दहन -ऊष्मा । आबन्ध-ऊर्जा का परिकलन । फिरखोफ समीकरण 

पटलित वंडों का विश्लेषण ; और अप्रिज्मीय संरचनाएं । स्तंभों के सिद्धांत ; 
स्वतः परिवर्तन की कसौटी । ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम , स्न्ट्रामी , 

निर्मध्य तृतीय और चतुर्थ नियम । 
प्राप्यतम ऊर्जा, रासायनिक संतुलन को कसौटी । 

सीन पिन की मेहराद ; सरण फेमों का विश्लेषण । 
घोल , परासरण वाय, वाष्प दाव का अवनमन , हिमाफ फा भवनमन , ___ मरोड़ : शफ्टों का मरोड़ ; संयुक्त मंकन, शफ्टों में प्रत्यक्ष और मरोड़ 
पवयनोक का उन्नयन । घारन में अणुभार का निर्धारण । विलेयों का संगुणन प्रतिबल । 
मौर थियोजन । 

प्रत्यास्थ विरूपणं में विकृति ऊर्जा; प्रतिघात श्राति और विसर्पण । 
रामायनिक संतुलन द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया का नियम और 

मधा यानिकी : मुरा की उम्पत्ति, वर्गीकरण , रिक्ति अनुपात नमी 
समांगी नया विषमांगी संतुलन में इसका अनुप्रयोग । ला - गाते लिए का 

की मात्रा पारगम्यता ; महनन । निष्यंदन ; नेट प्रवाह का निर्माण । 
सिद्धांस और रासायनिक मंतुलन में इसका अनुप्रयोग । 

विभिन्न अपवाह और प्रतिबन स्थितियों के लिए प्ररूपण शक्ति निर्धारक 
रामायनिक बलगतिकी : प्राणिवकता और अभिक्रिया की कोटि । प्राचल त्रिपक्षीय अपरिमन और प्रत्यक्ष अंशुक परीक्षण । 
प्रथम और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं , अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण , 

भू-दाब सिद्धांत रानकाइन और कोलम्बा विश्लेषिक और ग्रााफी विधियां ; 
ताप गुणांक और मझियण ऊर्जा, अभिक्रिया दरों का संघटन सिद्धांत । 

हाल की स्थिरता । 
संक्रियत सन्कुल सिद्धांत । 

मुवा संपिडन एकविम संपिउन के लिए टरजाधी का सिद्धांत ; बस्ती 
विद्युन- रसायनः फैरे का विद्युन - अपघटन नियम , विद्युत- प्रपलट्य की 

की पर और अतिम बस्ती ; प्रभावी प्रनिवल ; मृवानों में दाब वितरण ; 
पालकताः, तुल्यांकी पालकना और तनूकरण के साथ इसका परिवर्तन ; 

मना स्थायीकरण । 
अल्प रूप से विलयशील लवणं को विलेयता ; विथुन -अपषटनी वियोजन । 
प्रास्वाला का तनूकरण नियम , प्रवल विद्युत अपघट्य को असंगति ; विलेयता 

नींव पाधार की वाहक क्षमता पुंज कुआ शीट पंज । 
गुणनफल; अम्लों और क्षारकों की प्रबलता ; लवण का जल - अपघटन ; 

तरल यांत्रिकी : तरल द्रव्य के गुणधर्म । 
हाइड्रोजनी पावसा, उभय- प्रतिरोध क्रिया ; सूचकों का सिद्धांत । 

तरल स्थैतिकी किसी बिन्दु पर दवाब ; ममतल और वक्र पृष्ठों पर 
उत्क्रमणीय सेल । मानक हाइड्रोजन और कैलोमेल । इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड 

बल ; उत्प्लावकताप्लवमान और निमग्न पिंडों का स्थायीकरण । । 
और रडाम्म यिभव । मांद्रता सेल । PH का निर्धारण, अभिगमांक । जल 

नरल प्रवाह की गतिकी प्रक्षब्ध और प्रभब्ध प्रवाह ; सातत्य ममी 
का प्रायनी गुणनफल । विभव मूलक अनुमापन । 

करण ; ऊर्जा और संवेग समीकरण ; बरनूली प्रमेय ; कोटरन । 
प्रावस्था नियमः प्रयुक्त शब्दों का स्पष्टीकरण । एक और दो पटक 

मेग विभव और धारा फलन ; धूर्णात्मक और अधूर्णात्मक प्रवाह 
दो तन्त्रों का अनुप्रयोग । वितरण नियम । 

शीर्ष ; प्रवाह नेट । सरल प्रवाह का मापन । 
कोलाइड : कोलाइडी विलयनों की सामान्य प्रकृति और उनका वर्गीकरण ; विमीय विश्लेषण - मालक और विमाएं - - प्रविमीय संख्या ; वधिम का 
कोलाइउ के गुणधर्म और तैयार करने की सामान्य विधियो । स्कंदन । प्रमेय सादृश्य का सिद्धांत और अनुप्रयोग । 
रक्षक क्रिया और स्वर्णाक । अधिशोषण । 

प्रयान प्रवाह स्थैतिक प्लेटों मोर बुनाकार ट्यूबों के बीच प्रवाह ; 
उत्प्रेरण समागी पथा विषमांगी उत्प्रेरण । वर्धक । विषाक्सन , 

परिसीमा स्तर संकल्पनाएं ; कर्षण और उत्थापन । 
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_. _ . - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- 
पाइप के द्वारा प्रसंगीड्य प्रवाह प्रभुध और अप्रक्षुब्ध प्रवाह 

अर्थ शास्त्र ( कोड सं० 06 ) 
शान्तिक वेग घर्षण हानि ; पाकस्मिक विवर्धन और संकुचन के कारणा हानि ; 

माग I 
ऊर्जा ग्रेड लाइन । 
विवृत प्रणाल प्रवाह- - एकसमान और असमान प्रवाह किमी शष्ट 

1. राष्ट्रीय प्राय और इसके उपादान 
और क्रान्तिक गहराई; क्रमानुसार परिवर्ती प्रवाह परिमादिका अप्रग गिी 

2. मूल्य सिद्धान : उपयोगिता तथा तटस्थना-~- वक तकनीक की 
तरंग अपनालिका । महोमि और तरंग । 

सहायता से उपभोक्ता का संतुलन ; फर्म का संतुलन तथा विभिन्न बाजार 

संरचनात्रों के अंतर्गत मूल्य निर्धारण, उत्पादन के कारकों का मूल्यनिर्धारण । 
__ सर्वेक्षण : सामान्य सिद्धांत ; चिहन परिपाटी , सर्वेक्षण उपकरण और 
उनका समंजन सर्वेक्षण प्रेक्षणों का अभिलेखन ; मानचित्रों और सेक्शनो 

3. द्रव्य और बैंकिंग : द्रव्य का प्राशय, प्रयोजन और परिभाषा 
का प्रालेखन ; भूल और उनका समंजन । 

साख सृजन प्रक्रिया सहित द्रव्य आपूर्ति है -- साम्ब : प्राशय , स्रोत, लागत 

और उपलभ्यता । 
दूरी, विमाएं और ऊंचाई का मापन ; मापित लम्बाई और दिक्मान 
में संशोधन ; स्थानीय आकर्षणों के हेतु संशोधन ; भैतिज और ऊर्ध्वधिर 

4. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार : तुलनात्मक लागत का गिद्धांत और भुगतान 
कोणों का मापन ; समतलन संक्रिया ; अपवर्तन और वक्रता संशोधन । 

मेष तथा समंजन-प्रणाली । 
जरीम और दीम्सूचक सर्वेक्षण ; थियोडोलाइट और टकीमितीय 

भाग II 
मालारेखण ; मालारेखा अभिकलन ; पट्ट सर्वेक्षण द्विबिन्दु और निबिन्दु 

प्रार्थिक प्रगति और विकास 
समस्याओं का हल ; समोच्च सर्वेक्षण । 

प्राशय तथा मापन - अल्प-विकास के लक्षण , प्राधुनिक प्रार्षिक प्रगति की 
विमानों और ग्रेडों का प्रादृढ़न , वक्रों के प्रकार; नींव बनाने के विपरमाएं, परिस्थितियो, गतिशीलता और समय-मान । 
लिए उत्खनन रेखानों और वक्रों का प्रावुदन । 

भाग II 
पाणिज्य ( कोड सं० 05 ) 

भारतीय अर्थशास्त्र :-~- स्वतन्त्रयोतर काल में भारतीय अर्थव्यवस्था : 
भाग I 

सामान्य प्रवृत्तियां और समस्याएं, भारत में योजना कार्य; योजना के 

उद्देश्य, भारतीय योजना की नीति , पंचवर्षीय योजनाओं में निवेश की दर 
लेखा प्रविष्टियां तथा वोही खतान पद्धति --- लेखा प्रक्रिया और 

और उसका स्वरूप- साधन , संचलन की समस्याएं, स्वदेशी तथा बाहरी 
मंतिम विवरण तैयार करने की विधि : प्राय विवरण तथा तुलन-पत्र योजनाओं के अंतर्गत प्रगति का मूल्यांकन । 
साक्षेवारी और लेख्ने और कंपनी लेखे - अलाभकारी संस्थानों के लेखे 
भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय प्रतिवेदन । लेखा-विधि में : 

विद्युत इजीनियरी ( कोड सं० 07 ) 
मशीनों का प्रयोग । मूल लेखा संकल्पनाएं : प्राय , व्यय ( राजस्व एवं 

प्राथमिक और द्वितीयक सेल , संचायक , सौर-सेल । विष्ट धारा और सहायक 
पूंजी ) लागत, खर्च, मालन सूषी मूल्यांकन , मूल्यह्रास, लाभ प्रारक्षिन 

घारा जाल का स्थायी दशा विश्लेषण , जाल प्रमेय , जाल प्रकार्य, लाप्लास 
निधि , व्यवस्था प्रचालन और अ -प्रचालन प्राय तथा खर्च । तुलन- पन्न की . प्रविधिया , क्षणिक अनुक्रिया ; प्रावृत्ति अमुक्रिया, नि-प्रावस्या जाल , प्रेरण 
प्रत्येक भव के संबंध में स्पष्ट जानकारी: चालू परिसंपत्ति , चालू देयताएं , 

युम्मित परिपथ । 
कुल और निवल कार्यकारी पूंजी, नकद उधार तथा व्यापार उधार , लोक 
जमा, अन्तर्फम्पनी ऋण, मियाद ऋण तथा बंध बांड, पास्थगित भुगतान 

गतिक रैखिक प्रणालियों का गणितीय निवर्शन स्थानान्तरण फलन , 
सुविधा, अधिमान पूंजी , संपरिवर्ती प्रतिभूतिर्या, ईक्विटी , प्रारक्षित पूंजो , ठलाफ पारेन्य नियंत्रण प्रणालियों का स्थायिस्य । 
मुक्त प्रारक्षित निधि , विकास छूट प्रारक्षित निधि, संचित मूल्य लास 

स्थिरवैद्युत् और स्थिरचुंबकीय क्षेत्र विश्लेषण , मैक्सवेल समीकरण , 
प्रारक्षित निधि । 

तरंग समीकरण और स्थिर चुम्बकीय तरंग । 
लेखा परीक्षा के लक्ष्य । संविधि के अधीन लेखा परीक्षा । मालिकाना 

___ मापन की आधारभूत पद्धतियो, मानक , त्रुटि विश्लेषण, सूचक यंत्र , 
तथा साझेदारी फर्म का लेखा परीक्षण । स्णूल रूप से कंपनी का लेना 

कथोड रे, प्रासि- लोस्कोप, योल्टेज मापन धारा , शक्ति प्रतिरोध प्रेरकत्व 
परीक्षण । 

धारा प्रावृत्ति , समय और अभिवाह, इलेक्ट्रानिक मीटर ।निर्वात आधारित 
भाग II 

और अर्द्धचालक युक्तियां और इलेक्ट्रानिक परिपथों का विश्लेषण, एकल 

और बहुचरण श्रव्य , और रेडियो लघु मंकेन तथा बृहत संकेत प्रवर्धक ; 
ध्यावसायिक संगठन और सचिवालय कार्य प्रणाली , व्यवसाय की 

दोलिन और पुनर्भरण प्रबंधक ; सरग रूपण परिपय और ममयाधार जानिना , 
प्रकृति तथा उद्देश्य । संगठन के स्वरूप - व्ययमाय की स्थापना । विधिक 

माबुलन और विमाडुलन । 
तथा कार्यविधिक पक्ष - व्यायसायिक उद्यम की वित्त व्यवस्था । फर्म की 
वित्तीय प्रावश्यकता , यित की पावश्यकता और प्रकार का घटता-बनता 

श्रव्य स्थित संचरण रेखा तार और रेडियो संचार । 
स्वरूप । प्रतिभूतियों के प्रकार और निगम की पद्धतियों - अतिरिक प्रबंध 

घूर्णी मशीन में ई . एम० एफ० , एम० एम० एफ० और मल प्राधूर्ण 
की प्रकृति तथा कार्य । संगठन के प्रकार । प्राधिकार का प्रत्यायोजन । 

का जनन , दिष्ट धारा सुल्यकालिक और प्रेरक मशीनों के मोटर और 
प्राधुनिक कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्य । कार्यालय का अन्य विभागों से 

जनिस संबंधी तक्षण, तुल्य परिपथ दिवपरिवर्तन, प्रवर्तक , फेजर पारेज , 
संबंध । केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण । प्रौद्योगिक संबंध - विदेशी व्यापार 

क्षय , नियमन , शक्ति ट्रांसफार्मर । 
पायात और निर्यात व्यापार का संगठन , पिया विधि और वित्त व्यवस्था - - 
बीमा के सिद्धांत । अग्नि और समुद्री गोपलेख पालिसी । 

संचरण रेखामों का निदर्शन , स्थायी दशा और णिक स्थायित्व 

महोमि परिघटना और रोधन समन्वय , रक्षण युक्तियां और शक्ति प्रणाली 
संयुक्त पूंजी कंपनियो के निर्माण, प्रबंध और पूंजी एकत्र करने के 

उपस्कर हेतु योजना । 
संबंध में भारतीय कंपनी अधिनियम के उपबंध -- कंपनियों के निगमन 
सांयिधिक पुस्तकों , कंपनी की बैठकों और लाभांश के भुगतान के संबंध 

सहायक धारा का विष्ट धारा में और दिष्ट धारा का सहायक धारा 
में कंपनी सचिव के वायिरष - गैर -सरकारी कंपनियों का सार्वजनिक कंपनियों में स्थानान्तरण । नियंत्रित और अनियंत्रित शक्ति ; चालनों हेतु गति नियंत्रण 
में परिवर्तन - कार्यालय प्रणालियां तथा नित्याचर्या । 

प्रयधिया । 


भाग I - ग्रण्ट 1 ] भारत का राजपत्र : असाधारण 
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भूगोल ( कोड सं० 08 ) 

कार्यातरण --- कारक , कायांतरण के प्रकार और स्तर । कायांतरित 
खंड क 

शैलों का वर्गीकरण , संरचना और गठन । 
( 1 ) म्यान पहिचान - - भारत । 

भाग IV 
( 2) स्थान पहिचान --विश्व । 
खंड ख 

स्तरक्रम विशन : स्तरक्रम विज्ञान के नियम । कालानुक्रम उप -विभाजन । 

भारतीय स्तरक्रम विज्ञान की रूपरेखा । 
भूगोल का प्राकृतिक प्राधार ( 1 ) स्थलाकृतिक लक्षण ( 2 ) जलवायु 
के तत्व ( 3 ) मृदा एवं वनस्पमि से संबद्ध प्रश्न । 

जीवाश्म विज्ञान : जीवाश्म का स्वरूप , परिरक्षण की विधि और 
प्रयोग, महत्वपूर्ण अकशेरुकी और पादप-जीवाश्मों के वंशों का अध्ययन , 

उदाहरणार्थ, माहुपाद, उदरपाद , ऋगाश्न-प्रजाति , प्रयाल , त्रिखंड और 
विण्य प्राथिक भूगोल - -जिसमें निम्न विषय सम्मिलित हों :- .. 

शूलाम । गोंडवाना बनस्पति- जात । 
( i) कृषि (ii ) खनिज तया शक्ति के साधन ( iii ) उद्योग । 

भारतीय इतिहास ( फोड सं0 10 ) 

विश्य प्रादेशिक भुगोल : - - 

1. भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के प्राधार स्तंभ : 
( 1 ) विश्व के प्राकृतिक प्रदेश , तया ( 2 ) अफ्रीका दक्षिण-पूर्थी एशिया / 

सिन्धु मभ्यता । 
दक्षिण-पश्चिमी एशिया, पश्चिमी यूरोप / उत्तरी अमरीका, सोवियत संघ , 

वैदिक संस्कृति । 
पूर्वी यूरोप/ चीन , प्रास्ट्रेलिया जापान लैटिन अमरीका के प्रादेशिक भूगोल से 

संगम युग । 
संबन प्रश्न । 
भूविज्ञान ( फोड सं० 09 ) 

2. धार्मिक आन्दोलन : 

मौख धर्म । 
भाग I 

जैन धर्म । 
भौतिक भू-विज्ञान : पृथ्वी की उत्पत्ति , संरचना और प्राय , भ-वज्ञानिक 

भागवत धर्म एवं बाह्मण धर्म । 
कारक - प्रद्योजनिस और अधिपृष्ठजनन , अपक्षय प्रक्रिया, वायुमंडल , जलमंडल, 
और स्थलमंडल तथा घनके घटक , ज्वालामुम्बी, भूकम्प , भू- अभिनति और 

3. मौर्य साम्राज्य । 
पर्वत ; महाद्वीपीय विस्थापन । । 

4. गुप्त काल में और उससे पहले की वाणिज्य और व्यापार सम्बन्धी 
भू- आकृति विज्ञान : भू-प्राकृति विज्ञान की मूल संकल्पनाएं और 

स्थिति । 
विशिष्ट भू- प्राकृतियां । 

5. गुप्त काल के बाद की भू - संपदा व्यवस्था । 
संरचनात्मक तथा क्षेत्र -भु-विज्ञान : नति और नतिलंब , क्लाइमोमीटर 

6. प्राचीन भारत की सामाजिक झयवस्था में परिवर्तन । 
कम्पग और इसका प्रयोग । क्लय ग्रंश विषम विन्यास और विसंधिः -- 
उनका वर्णन , वर्गीकरण और क्षेत्रों में उनकी पहचान तथा दोशों पर 

खंड ख 
उनका प्रभाव । पुरान्तःशायी और नावन्न शायो । नापे और भौमिक । 

1. सन् 800 - 1200 फी राजनैतिक तथा सामाजिक दणा, चोल 
मू -वंशानिक सर्वेक्षण और मानचित्रण की प्रारंभिक जानकारी - - समोच्च 

वंश । 
रेखा पौर स्थलाकृतिक मानचित्रों का प्रयोग । 

2. दिल्ली सल्तनत : प्रशासन , कृषि दशा । 
भाग II 

3. प्रान्तीय राजवंश । विजयनगर साम्राज्य : समाज एवं प्रशासन । 
क्रिस्टल विज्ञान : क्रिस्टल रूप और नमिनि के तत्व । क्रिस्टल विज्ञान 
के नियम । क्रिस्टल संत्र और वर्ग । झिस्टल की प्रकृति और यमलन । 

4. भारतीय - इस्लामी संस्कृनि । पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी के 

धार्मिक आन्दोलन । 
खनिज विज्ञान : प्रकाशिकी के मियांत , अपवर्तनांक , विअपवर्तन , 
बहुवर्णता और लोप , मरन ध्रुवण सूक्ष्मदर्णी का प्रयोग । खनिज के भौतिक , 

5 . मुगल साम्राज्य ( 1556---- 1707 ) : मुगल शासन व्यवस्था , 
रासायनिक और प्रकाशिक गुणधर्म । अधिक मामान्य ौ संसपण खनिजों 

कृषि- भूमि संबंध, मुगल कालीन कला, वास्तुकला तथा संस्कृति । 
का अध्ययन- प्रस्फटधातु, स्फटिक , प्राचसिज, समसेफिन हरितिज, अभ्रक , 6. यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ । 
रक्तमणि , पारंगारीय प्रादि । 

7. मराठा राज्य तथा राज्य संघ । 
आर्थिक भू-विज्ञान : अयस्क निक्षेपों के रचना प्रक्रम की रूपरेखा 

खंड ग 
उद्भव , प्राप्ति की विधि, निम्नलिखित खनिजों और अयस्क का वितरण 
( भारत में ) और आर्थिक उपयोग ; स्वर्ण , लोहा, तांबा, लोहक , अन्यू 

1. मुगल साम्राज्य का पतन ; स्वाधीन राज्य : बंगाल , मैसूर और 
मिनियम , सीमा और अस्ता, कोयला, मूल, अभ्रक, प्राचूर्ण । 

पंजाब के विमोष संदर्भ में । 
भाग III 

2. ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब । 
शैल विज्ञान : शलों का वर्गीकरण । भारत के महत्वपूर्ण शैल प्रकार । 

3. भारत में मिटिश राज्य का प्राधिक प्रभाव । 
प्राग्ने य गैसों का स्वरूप , संरचना , गठन और वर्गीकरण । भारत के 

4. 1857 का विद्रोह तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्नीरावीं शताम्बी 
सामान्य प्राग्नेय पोल और उनका मजातीय स्वरूप । तपंज - - इसकी 

के अन्य जन - आन्दोलन । 
रखना, संघटन और विमेदन । 

5. सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागृति ; निम्न जानि , मजदुर संघ 
अवमादी प्रौला का उद्भव , वकिरण, गंरचनात्मक , गठनात्मक और 

__ तथा किमान पान्दोलन । 
पनि गोप विशेषताएं । मादो शैली की प्रारम्भिः संरचना । 

6. स्वतंत्रता संग्राम । 
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विधि ( कोष सं० 11 ) 

पिंड बल विज्ञाम : प्रसिबल , विकृति, हूक नियम , प्रत्यास्थता मापांक , 

किरणपुंज हेतु वंकन प्राघूर्ण प्रौर अपरूपक बल पारेन । सरल इंफन 
1. विधि शास्त्र : विधि संकल्पना और सिद्धति ( पामारमक , नैगिक 

और बंडों का मरोड़ । कमानियो, तनु चादर के बेलन । योनिक गुणधर्म 
तथा यथार्थवादी सिद्धांत ) ; विधि के स्रोत ; विधिक अधिकार और कर्तव्य , 

और द्रव्य परीक्षण । 
कम्जा और स्थामित्व , विधिक व्यक्तित्व । 

विनिर्माण विज्ञान : धातु कर्तन की यांत्रिकी, औजार की अवधि , मशीन 
2. भारत की मांविधानिक विधि : प्राक्कथन : राज्य की नीति के 

प्रयोग का अर्थ प्रबंध, कसन उपकरण सामग्री, मशीन प्रयोग की प्राधारभूत 
निदेशक सिद्धांत , मुलभूत अधिकार ; राष्ट्रपति और उनकी शक्तियां । 

प्रक्रियाएं , मशीन प्रौमारों के प्रकार , स्थानान्तरण रेखा, पारेक्षण , चत्रण 
3. संविदा विधि : संविधा के मामान्य मित्रांत ( भारतीय संविदा बल्लन , गढ़ना बहिर्मधन , सलाई और बेहिशुग पद्धतियों के विभिन्न प्रकार । 
अधिनियम , 1872 की धारा 1 से 75 तक ) । 

उत्पादन प्रबन्ध : पद्धति और समय अध्ययन , गति उपापचय और 
____ 4. अन्तर्राष्ट्रीय विधि : स्वरूप , स्रोत , राज्य मान्यता और संयुक्त कार्य-स्थान अभिकल्पना , प्रच । लन , और प्रवाह प्रक्रिया चार्ट , विनिर्माण 
राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय । 

प्रक्रिया की उत्पाद अभिकल्पना और लागत चयन । विच्छेद समय विश्लेषण 
___ 5. अपकृत्य तथा अपराध : अपकृस्य तथा आपराधिक पायिता का 

पल चयन । संयंत्र विन्यास । द्रव्य रख -रखाव । जाब शाप और विशाल 
स्वरप ; प्रतिस्थ वायिता और राज्य की दायिता । 

उत्पादन हेतु उपस्कर का चयन । नियोजन , प्रेषण, निर्देशन । 

__ ऊष्मागनिकी : ऊष्मा , कार्य और तापमान । ऊष्मागतीकी के प्रथम 
गणित ( फोड सं0 12 ) 

और वितीच नियम । कानों , रेफिन, प्रोटो और डीजल पर । 
बीज गणित : संख्या प्रणालियों का विकास : घनपूर्ण संख्या ; पूर्ण 

तरल योनिकी : द्रवस्थैतिक , मानत्य समीकरण । बर्नली मतत प्रवाही 
मंन्या , परिमेय संख्या, वास्तविक और मम्मिश्र संख्या , विभाजन -कलनविधि , 

नाल, विसर्जन मापन , पटलीय और प्रक्षुब्ध प्रवाह । परिसीमा स्तर की 
महसम भमान विभाजक , बहुपद, विभाजन-कन्नन विधि, व्युत्पन्न , समाकल, 

संकल्पना । 
परिमेय , बहुपद के वास्तविक और मम्मिथ मूल , मूल और गुणांक को 

ऊपमा स्थानान्तरण : भित्ति और बेलन से होकर ऐकविम स्थायी 
गंबंध , पुनरावृत्त मूल , प्रारम्भिक समिनि फानन, बीजीय ममीकरणों के 

अवस्था चालन । पक्षक । ताप । ऊष्मापरिसीमा परत की संकल्पना । 
हल की संख्यात्मक विधि, धनाकृति और धनुर्धातो ( कार्डन की विधि ) । 

ऊष्मा स्थानान्तरण गुणांक । सम्मिलित ऊष्मा स्थानान्तरण गुणांक । 
प्रान्यूट-योग और गुणन, प्रारम्भिक पंक्ति तथा स्तम्भ संक्रिया , कोटि 

ऊपमा विनिमयक । 
मारणिक रैखिक समीकरण पद्धति का हल । 

___ ऊर्जा रूपान्तरण : संपीड़न और स्फुलिन ज्वलन जिन । सपीडिनों , 
कलन : वास्तविक संख्याएं, ऋमनः पूर्ण गुणधर्म , मानक फलन , मीमान्त , पंखे पोर मामासा । वचलित पम्प और टरबाइन । तापीय टर्बोमशीन । 
सातत्य , बंद अंतराल में संतत फानन का गुणधर्म , अक्कलनीयता माध्यमान क्वथिन ( बायलर ) तुंछ में से भाप प्रवाह । विधुन संयंत्र का विन्यास । 
प्रमेय , टेलर प्रमेय , उच्चिष्ट और अल्पिक, वक्रों में अनुप्रयोग - - स्पर्शरेमा 

वातावरण नियंत्रण : प्रशीतन चक्र , प्रशीतन उपस्कर , उनका चालन 
सामान्य गुणधर्म , वक्रता अनंतस्पर्णी, हिक बिन्दु, नति परिवर्तन बिन्दु और 

मौर प्रमुरक्षण , प्रमुख प्रशीतक , साइक्रोमीटरिक्स मुविधा , शीतलन और 
अनुरेखण । 

निराकरण । 
किसी योगफल की सीमा के रूप में मसत फलन के निश्चित समाकल 
को परिभाषा, समाफल फलन का मूल प्रमेय, ममकलन पद्धतियां, विष्टकरण 

पर्शन शास्त्र ( कोड सं० 14 ) 
क्षेक्षकलन खंड और परिक्रमण धनों के पृष्ट । 

उम्मीदयारों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें व्यवष्ठित और अव्यवहित 
प्रांशिक अवकलन और इसके अनुप्रयोग , विशः और विक ममाचलम अनुमति के विशेष मंदर्भ सहित निगमानात्मक और प्रागमनस्मक तर्फ 
क्षेत्र में अनुप्रयोग , खंड , मंहति केन्द्र , जहत्व प्राधुर्ण, घनात्मक पद श्रेणी विज्ञान की समस्यामों, ताभास , परिभाषा, वर्गोवरण , अभिधार्य और 
के अभिमरण का सरल परीक्षण, एकान्सर श्रेणी और निरपेक्ष अभिसरण । वस्तुनिदेश, सत्यक्रियात्मक तर्कविज्ञान के तत्व, वैज्ञानिक पद्धति , प्राक्कल्पना 

अवकलन समीकरण : प्रथम कोटि के अवकलन ममीकरण , विपिन और उसकी संपुष्टि की जानकारी होगी । 
हल , ज्यामिति निर्वचन , स्थिर गुणाकों के साथ एक पातीय अवकलन 

यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें भारतीय और पाश्चात्य नीति 
समीकरण । 

शास्त्र के इतिहास और सिद्धति : नैतिक स्तर और उसके अनुप्रयोग की 
ज्यामिति : कार्तीय और ध्रुवीय निदेशक के संबंध में मरल रेखामों समस्याओं के विशेष संदर्भ में पाश्चात्य नीतिशास्त्र, नैतिक निश्चय , नियतत्व . 
और कुओं की विश्लेक्षिक रेखागणित: ममलतों सरल रेखामों ; गोलक पाद और स्वतन्त्र इच्छाशक्ति , मैतिक व्यवस्था और प्रगति, व्यक्ति 
पौर कोण के लिए निविम ज्यामिति । 

समाज और राज्य के बीच संबंध , अपराध और दंड के सिद्धांत तथा नीति 
यांत्रिकी : कर्ण संकल्पना, पटल , वृद पिंड, विस्थापन , बल , द्रव्यमान , 

शास्त्र का धर्म से संबंध, पुगषार्थ वर्णाश्रम , माधारण धर्म तथा कर्म और 

पुनर्जन्म के विशेष मंदर्भ में भारतीय नीतिशास्त्र की जानकारी होगी । 
भार, आदिश और संदिश मात्रा की संकल्पना , सदिश बीजगणित, समतलीय 
बल का संयोजन और संतुलन , न्यूटन का गति मिति, न्यूटन यांत्रिकी 

उम्मीदवारों से यह भी अपेक्षा है कि ये वर्शन शान की प्रकृति 
की सीमाएं, सरल रेखा और समतल में कण की गति । 

और विज्ञान तथा धर्म से उसके संबंध, पदार्थ, प्रात्मा , स्थान, समय , कारण 

ता , विकास , मूल्य एवं ईश्वर के सिद्धांतों के विशेष संवर्भ में पश्चिमी 
यांत्रिक इंजीनियर ( कोड सं . 13 ) 

दर्शन शास्त्रों के इतिहास की , ईश्वर , प्रात्मा एवं मुक्ति , कारणता, प्रमाण 
स्थतिकी : संतुलन रामीकरणों का सरल अनुप्रयोग । 

नथा बुटि के सिद्धांतों के विशेष संदर्भ में भारतीय दर्णन ( मास्तिक और 
गतिकी : गति समीकरणों का सरल अनुप्रयोग । सरल प्रसंघादी गति । 

नास्तफि सहित ) के इतिहास की जानकारी रखेंगे । 
फार्य, ऊर्जा, शक्ति । 

भौतिकी ( कोड सं० 15 ) 
___ मशीनों के सिद्धांत : बन्धों और यंत्रावली के गरल उदाहरण । गीअरों 
फा वर्गीकरण , स्टेटई गीअर, टूथ प्रोफाइल । वेयरिंग वर्गीकरण । गतिपालक 

यांत्रिकी : 
फलन । नियमकों के प्रकार । स्थतिक और गतिका संतुलन । र कम्पन ___ एकक सौर प्रायाम , न्यूटन का गति नियम, प्रक्षेप्य , विशिष्ट पपेक्षिता, 
के सरल उदाहरण । फूपका पूर्णन । 

मिसाल का प्रारंभिक ज्ञान , पूर्णीति, अवम्निथन्म का पूर्ण , पावर्त गति , 
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न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, ग्रहीय गति, उपग्रहों की गति , रैखिक संवेग 

( ख ) लोकतन्त्र : निर्वाचन प्रक्रिया , प्रतिनिधिस्व के सिद्धान्त ; 
तथा कोणीय संवेग , सरल गति की अविनागिता, बरनूल का प्रमेय , तल , 

लोक मत ; दल तथा दबाव गुट ; 
तनाव और श्यानता , प्रत्यास्थ नियतंयक , दर बंकन , बलनीय वस्तुओं का 

( ग ) गजनीतिक सिद्धान्त : उदारवाद ; विकासवादी समाजवाद 
मरोड़न । 

( फैबियन तथा लोकतन्त्रात्मक ) ; मार्क्सवादी समाजयाद ; 
ताप भौतिकी : 

फासिस्टवाद । 
__ तापमिति, ऊष्मागतिकी का शून्य प्रथम और द्वितीय नियम, ऊष्मा 
पंजित , मैक्सवेल के संबंध , गंगों का गत्यात्मक सिद्धांत , माजनीय गति , 

पंड (सरकार ) 
मैक्मल का वेग वितरण, ऊर्जा का समविभाजन , माध्यम मुक्त पथ और 

( 1 ) सरकार : संविधान तथा सांनिधानिक सरफार; संसदीय और 
परिवहन विषय , वहिरवाल का अवस्था ममीकरण , गैसा का द्रथण, कृष्णिका 

___ राष्ट्रपति सरवार ; संघीय तथा एफ सत्ता मरकार । 
विकिरण, प्नक का विकिरण नियम , धनों में ताप संबामाता । 

( 2 ) भारत : (क ) भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रीयता, माम्राज्य 
तरंग और दोलन 

वाद विरोधी संघर्ष का स्वरूप । 
___ सरल आवर्त गति , शम का अवमंदित कंपन अध्यारोपण , प्रबलीकृत 

( ख ) भारनीय मंविधान : मूलभूत अधिकार, राज्य नीति के 
कंपन और अनुस्पंदन , मरल दोलन प्रणालिया , तरंग गनि , डोरियों, छड़ी 

निदेशक सिद्धान्त और न्यायिक ममीक्षा । 
और घायु स्तंभों का कंपन , हाइगेना-सिद्धांत , नरंगों का परावर्तन और 
वर्तन , व्यतिकरण , द्वापलर का प्रभाव , पराश्रव्य , अनरणन , मवाइन का 

( ग ) भारतीय संघवाद : केन्द्र- राज्य मम्बन्ध ; भारत में संसदीय 
नियम , ध्यान का अभिलेखन और पुनरावन । 

सरकार । 
ज्यामितीय प्रकाशिकी : 

(. 3 ) ब्रिटेन : विधि शामन और मन्त्रिमण्डल मरकार । 
प्रकाश का स्वभाव तथा मंचरण , प्रकाश का व्यतिकरण , विवर्तन 

( 4 ) संयुक्त राज्य अमरीका : प्रेमीडमी, सीनेट , मर्वोच्च न्यायालय 
नथा घूयण । मरल व्यक्तिकरण-मापी, विद्युत चुम्बकीय स्पैक्ट्रम तथा रमण 

और न्यायिक ममीआ । 
प्रकीर्णन, वर्णक्रम रेखानों की सरंग लम्बाई । 

( 5 ) स्विटजरलैण्ड : प्रत्यक्ष लोकतन्त्र । 
स्थल लस , गमाक्ष लय का गंयोजन , वर्ण विपथन और उसका संशोधन , 
मुक्ष्मदर्शी, दूरबीन, प्रक्षेपित, नेनिका, ज्योतिर्मित । 

( 6) मोवियत संघ : संघवाद , साम्यवादी दल का कार्य । 
विद्युत और चुम्बकत्व : 

मनोविज्ञान ( कोड सं० 17 ) 
विद्युत क्षेत्र और विभव, एस - पाई यूनिट , विद्युतमापी, गम प्रमेय , 1. मनोविज्ञान की विषय -वस्तु, पनियां और क्षेत्र । 
विद्युतपारमा, संघ-मित्र, डी० सी०, कण स्वरक , पदार्थ के धुम्बकीय गुण 

2. मानव के विकाम में प्रानुशिक कारक : 
और उनका मापन , प्रति , अनुभव लौट चुम्बकत्व का प्रारंभिक सिद्धांत , 
हिस्टेरिसिम , विद्युत धारा ई० एम० एफ० , प्रतिरोधक , प्रोम-नियम, व्हीट 

--निमर्ग और प्रशिक्षण । 
स्टोन सेतु और उसका अनुप्रयोग , विभवमापी , गैलबैनोमीटर , विद्युत-धारा 

.....प्रभावी, समायोजिकी नथा प्रभावी सन्न । 
पारगम्यता और फ्लपम उत्पन्न घुम्बकीय क्षेत्र, यिधुन प्रेग्ण संबंधी 

3. अभिप्नरण एवं संवेग : 
फैरडे नियम , स्वनः तथा मिथ-प्रेरकना और उनके अनुप्रयोग , प्रत्यायी 

- - अभिप्रेरणा की परिभाषा तथा वर्गीकरण । 
धाराएं, अपबाधा , अनुनाद श्रेणीबद्ध और समान्तर , एल० मी० आर० 

-~ - अभिप्रेरणाओं का विग्रह तथा कुण्ठा । 
परिपथ, ट्रान्सफार्मर, डाइनेमो मोटर, पेल्टियर , थामसन और मीयेक प्रभाव 

-- संवेगों का स्वभाव और दैहिक ममबंध तथा अभिक्तियां । 
और उनके अनुप्रयोग , विद्युत विश्लेषण, हाल प्रभाव , गाइक्लोट्रान सरट्ज 

4. अधिगम : 
प्रयोग और विद्यमचुम्बकीय सरंगे । 
इलेक्ट्रानिक्स : 

- - स्वभाध : प्रानुकूलन , गंयदी - - प्रेरक अधिगम , मौखिक अधिगम । 

- अधिगन को प्रभावित करने याले कारक । 
___ नापयनिक उत्सर्जन, डायोड, और ट्रायोउ पी० एन० डायोर और 

--- प्रशिक्षण का स्थानान्तरण । 
ट्रांजिस्टर, सरल एकादिशकारी प्रवर्धक और दोलक परिपथ । 
परमाणु संरचना 

5 . म्मरण तथा विम्मरण : 
ईटलैक्ट्रान, ई० नथा/ एम० का मापन, प्रकाश बंद्युत प्रभाष, एक्स किरण 

- ~- धारण शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक । 
बरस नियम, बोहर का परमाणु गिद्धान्त , रेडियोधर्मिता , आल्फा, बीटा 
गामा उत्सर्जन, नाभिकीय संरचना का प्रारंभिक ज्ञान, विखण्डन और , 

6. अनुभूति : 
संलयन, रियेक्टर न्यूट्रान , के सम्बन्ध में सरल शान, प्रोटीन पाजिट्रान डी प्रागली 

-- - स्वभाव । 
संबध । 

-- मंगठन । 
राजनीतिक विज्ञान ( कोड सं . 16 ) 

----स्वरूप एवं वर्ग की अनुभूति । 

-~- अनुभूति की स्थिरता , भ्रम । 
खंड क सिद्धांत 

7 . चिन्तन : 
( 1 ) ( क ) राज्य-प्रभुसत्ता ; प्रभुमत्ता का बहुत्यवादी सिद्धान्त । 

...-स्वभाय । 
( ख ) राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त ( सामाजिक संविदा , 

-- - संकल्पना का प्रारूपण | 
ऐतिहासिक -विकासवादी और मार्क्सवावी ) ; 

- -- समस्या गमाधान । 
( ग ) राज्य के कार्य संबंधी सिद्धान्त ( उदार, कल्याण एवं 

- - रचनात्मक चिन्नान । 
समाजवादी ) । 

8 प्रज्ञा : 
( 2 ) ( क ) संकल्पना : अधिकार , सम्पत्ति , स्वतंत्रता , ममानता , 

- . -स्वभाव । 
न्याय । 

- - प्रज्ञा परीक्षण के प्रकार । 
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9. व्यक्तित्व : 

एरेस्टेकन ( केकड़ा, झोंगा या श्रिम्प ), बिच्छू, काकरोच , सीपी, घोषा , 
- ~ स्वभाव और निर्धारक तत्व । 

बालानारलोसस , एस्सीडियान , गेम्फिोक्सस । 
----व्यक्मिस्य परीक्षण । 

____ 4. कशेगकी की तुलनात्मक शरीर रचना । अध्यावरण , अन्तः कंकाल , 
10. समाजीकरण की प्रक्रिया । 

चलन -अंग , पाचन तंत्र , श्वसनतन्त्र , हवय तथा परिसंचरण तन्त्र , जनन 
11. बल : 

मूसतन्त्र तथा ज्ञानेन्द्रिय । 
- संरचना एवं कार्य । 

5. शरीर क्रिया-विज्ञान : प्रोटोप्लाज्म की रासायनिक संरचना, एंजाइम 
- पल सदस्यता के प्रकार । 

का स्वभाव और कार्य, कालाय तथा हाइड्रोजिनियन का जमाष ; जैव 
12. नेतृत्व : 

प्राक्मीकरण , पाचन की प्रारम्भिक शरीर क्रिया । मलोत्सर्जन , श्वसन , 
- -विशेषताएं एवं पद्धति । 

रुधिर परिसंचरण मन्त्र मानय के विशेष सन्दर्भ में , संत्रिका प्रावेग की 

शरीर क्रिया । 
13. अभिवृत्तियां : 
-- -स्वभाय । 

_____ 6. भ्रूण विज्ञान : युग्मक जमन , उर्वरीकरण , प्रमथुन प्रजनन , चिरभ्रूणपा 
- अभिवृत्तियों में परिवर्तन । 

कायांतरण , बैक्किोस्टोमा का भ्रूण विज्ञान , मेडक और चूजा । स्तन 
14. सामाजिक परिवर्तन । 

पायों में भ्रूण झिल्ली का कार्य । 
15. मामाजिक अनुभूति । 

7. विकास : जीय उत्पत्ति ; विकास के सिद्धान्त और प्रमाण ; जाति 
16. अपमामान्यता कसौटी । 

उद्भयन म्यूटेशन और पार्थक्य । 
17. प्रात्मरक्षा तन्त्र । 

8. पारिस्थितिकी : जीवीय और अजीवीय कारक , पारिस्थितिक तन्त्र 
18. मनोविकार के प्रकार : मनस्ताप और मनोविक्षिप्ति । 

की संकल्पना , भोगन थखला और शक्ति प्रवाह, जलीय और मरुस्थली 

प्राणिजात का अनुकूलन , परजीयिता और सहीविता, पर्यावरण को 
( क ) मनस्ताप : चिन्ता, प्राधि , हिस्टीरिया , प्रस्तता, बाध्यना भीति । 

दूषित करने वाले कारकों का सामान्य ज्ञान । 
( ब ) मनोविक्षिप्ति : अन्तरायन्ध , पैगेनाइट प्रतिक्रिया , उतेजना, 
विपाद् । 

सोस्थिकी ( कोड सं० 20 ) 
समाज शास्त्र ( कोड में 18 ) 

नोट:- -केवल वस्तुपरक ( बहुविकल्प वाले ) प्रश्न पूछे जाएंगे । 
संकल्पमाएं: -- अंश और संस्कृति, मानव विकास संस्कृति की अवस्थाएं, 1. प्रायिकता ( 25 प्रतिशत महत्व ) 
संस्कृति परिवर्तन - संस्कृति मम्पर्फ , संस्कृति संक्रमण , संस्कृति सापेक्षयाद ; 

प्रायिकता की षिरप्रतिष्ठित एवं स्वयं सिद्ध परिभाषाएं, प्रायिकता 
समाज ममह प्रतिष्ठा, भूमिका ; प्रार्थामक , माध्यामिक और संदर्भ समूह ; 

पर सामान्य प्रमेय सोदाहरण , सप्रतिबंध, प्रायिकता, मांखियकीय म्यतंत्रता, 
समुदाय और संस्था ; सामाजिक संरचना और सामाजिक संगटन ; संरचना 

बैज प्रमेय , संतत और संनत यादृच्छिक घर , प्रायिकता द्रव्यमान फलन 
और कार्य ; उद्देश्यात्मक तथ्य , मानदण्ड , मान्यताएं और विश्वास , प्रक्रियाएं ; 

और प्रायिकता घनत्व फलन , संचयी बंटन फलन ; विचरीय संयुक्त , सीमांत 
स्वांगीकरण , विघटन , सामाजिक -सांस्कृतिक प्रक्रियाएं -- प्रात्मसास्करण , 

और मप्रतिबंध प्रायिकता बंटन ; एक और दो यादृच्छिक घर वाले फलन, 
एकीकरण, सहकारिता , प्रतिद्वंद्व संघर्ष, मामाजिक जनसांख्यिकी । 

प्राघूर्ण, प्राधर्ण जनक फलन, घनीचेव की असमता, द्विपद, प्यासों, हाइपर 
व्यवस्थाप .---- मंगोन पद्धति और रंगीन टपबहार ; प्रावाम और वंश ज्यामैट्रिक , णात्मक द्विपद, एक समान , चर घातांकी , गामा बीटा , 
क्रम के नियमः विवाह और परिवार ; धिारण और मिश्रित समाज को प्रामामान्य और द्विथर प्रमामान्य प्रायिकता बंदन , प्रायिकता में अभिसरण , 
प्रार्थिक पद्धतियां ---यस्तु विनिमय और उत्सवी विनिमय , बाजार प्रर्थ बहुजनीय दुर्बल नियम , केन्द्रीय सीमा प्रमेय का सामान्य रूप 
व्यवस्था ; साधारण और मिश्रित समाज में राजनीतिक व्यवस्थाएं ; 

2 . सांख्यिकीय विधियाँ , ( 25 प्रतिशत महत्व ) 
साधारण और मिश्रित समाज में धर्म -- णामूटोना , धर्म और यिशान , 
व्यवहार और संगठन . 

सांख्यिकीय प्रांकड़ों का मंक्लन, घर्गीकरण , सारणीकरण और आरेखी 

निरुपण केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप , प्रकीर्णन-माप , वैषम्प माप, कुवता माप , 
सामाजिक स्तरीकरण: - आनि, वर्ग और सम्पदा 

माझ्चर्य और हागंगका माप, सह संबंध और रेखिक समानयण जिसमें दो 
समुदायः - गोव, नगर शहर , क्षेत्र 

चर हो ; महसंबंध अनुपान , बक्र प्रामंजन यादृच्छिक प्रतिदर्श की सकल्पना 
ममाज के प्रकार: -- जन जातीय , ग्राम्य, प्रौद्योगिक , उत्तर प्रौद्योगिक और प्रतिदर्शज , X ,XT और F सालियकी का प्रनिदर्शी बंटन उनके गुणधर्म , 
अनुगूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियों के संबंध में संवैधानिक उन पर आधारित बाफनन और सार्थकता परीक्षण क्रम प्रतिवर्शज और 
व्यवस्थाएं । 

एक समान नथा चर घातांती मूल बंटन के संदर्भ में उनके प्रतिदर्श बंदमा 
प्राणि विज्ञान ( कोड सं० 19 ) 

3. सांख्यिकीय अनुमिति ( 25 प्रतिशत महत्व ) । 
1. कोशिका संरचना और कार्य : 

आकलन सिद्धांत , अनभिनति, संगति , दक्षता, पर्याप्तता , 

फ्रामर राय निम्न परिमंध, नुत्तम रेखित अनमित प्राक्लन, प्राकलन विधिया 
प्राणि कोशिका की संरचना : कोशिका अंगकों का स्वभाव तथा 

मावूर्ण विधियां, अधिकतम संभाविता, निम्नतम वर्ग, अल्पतम X2 
कार्य ; माइटोमिस और माइनोसिस , क्रोमोसोस तथा जीन । 

अधिकतम समाविता पालन के गुण धर्म ( प्रमाण रहित ), विश्यास्यता 
2. प्रार्डेटों ( उप-वर्गों) सफ तथा काटों (निम्न क्रम तक ) का अंतरालों के निर्माण की समान्य समस्याएं । 
सामान्य सर्वेक्षण और वर्गीकरण ---प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, कालेन्टेरेट प्लाटो 

परिकल्पना परीक्षण , सरल एवं संयुक्त परिकल्पना , सांख्यिकीय परीक्षण 
हेल्मिन्यीग , एमल्मिन्धीस, एनीनिष्ठा , पारागोड़ा, मोलस्था, एकीनोडर 

दो प्रकार की त्रुटियां, एक प्राचल मे संबंधित गरल परिकल्पनामों के लिए 
माटा तथा कोराटा । 

इष्टतम निराकरण क्षेत्र , संभाविता अनुपात परीक्षण , द्विपद, प्यामा, एक 
3 क्रियात्मक आकारिवी निम्नलिम्बित का जनन और जीवन वस . समान, धरधांतांकी और प्रमामान्य बंटनों के प्रचलों के लिए परीक्षण , 
प्रमीया , इंगलाना, मानामिस्टिम , नागमारियम , पैमाइमियम, माइकान, कोई-वर्ग परीक्षण , चिहन परीक्षण , परंपरा-परीक्षण , माध्यिका -परीक्षण, 
हाइड्रा, ग्रोबीलिया , फाल्मीनोज्ञा, टोनिया , ऐस्केग्मि , नेग्मि फेरेटिमा , जोक , विल्याबमन परीक्षण , फोटि महह्मवध विधिया । 


. - - 


- - 
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4. प्रतिव्यम सिद्धांत और प्रयोगों को अभिकरूपान 

2 - दुग्ध सामान्य परीक्षणों, विधिक मानकों का गुणमा नियंत्रण । 
( 25 प्रतिशत महत्व ) 

3 -- बरतन तथा उपकरण और उनकी सफाई । 
प्रतिचयन नियम , फेम और प्रतिचयन एकक , प्रतिचयन और गैर-प्रतिचयन 4 - मेरी का संगठन , दुग्ध संसाधन तथा वितरण ! 
मुटियां, मरल यादृपिछक प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन, गुरुछ प्रतिपयन 5 - भारतीय देशज दुग्ध उत्पादों का विनिर्माण । 
क्रमबद्ध प्रतिचयन , अनुपात और समाश्रयण पाक्लन , भारत में वृहदाकार 

6 - सरल डेरी संक्रियाएं । 
सर्वेक्षणों के संदर्भ में प्रतिवर्ण मर्वेक्षण की अभिफल्पना । 

7-- बुग्ध तथा डेरी उत्पादों में पाए जाने वाले अणु जीय । 
एकधा, दिया और निधा वर्गीकरणों में प्रतिकोशिफा समान प्रेक्षणों 

8 - दुग्ध द्वारा मानव में संघरण होने वाले रोग । 
के साथ प्रसरण विश्लेषण, प्रसरण के स्थिरीकरण के लिए रूपांतरण प्रयोगा 
त्मफ अभिकल्पना के नियम , पूर्ण रूप से यादच्छी कुत अभिकल्पना, यावच्छी 

भाग व 
कुत खंडक अभिकल्पना, लेटिन वर्ग अभिकलाना, अप्राप्त क्षेत्रक प्रविधि 

प्रधाम परीक्षा 
- 2 अभिकल्पनामों में संफरण सहित बहु- उपावानी प्रयोग, संतुलिन अमंपूर्ण 
खंडक अभिकल्पनाएं । 

प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की जानकारी और स्मरण शक्ति 

या परीक्षण करना ही नहीं है बल्कि उसकी ममग्र बौद्धिक प्रतिभा और 
पशु पालम तथा पशु चिकित्सा विज्ञान ( कोड न० 21 ) 

प्रयबोधन क्षमता को प्रांकना है । प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों को प्रश्नों 
पशुपालन:--- 

के चयन में काफी विकल्प मिलेगा । 
___ 1 - सामान्य:- - कृषि में पशुधन का महत्व , पादप तथा पशुपालन में 

इम परीक्षा के बैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र लगभग पानर्स डिग्री 
संबंध, मिश्रित कृषि , पशुधन तथा दुग्ध उत्पादन सांख्यिकी । 

स्तर के होंगे अर्थात् बैचलर डिग्री से कुछ अधिक और मास्टर डिग्री 
2 - आनुवंशिकी . - पशु- मुधार के संदर्भ में आनुवंशिकी और प्रजनन से कुछ कम । इंजीनियरी और विधि के मामले में यह स्तर चंचलर 
के मूलतत्व देशण और विदेशी पशुओं, भलों , बकरिया, भेड़ों, सुअरों तथा डिग्री का होगा । 
फुक्कुटों को नम्ले तथा उनके दुग्ध , अण्डे , मांस तथा ऊन के उत्पादन की 
पाययकता । 

অনিবার্য বিষয় 
3 - पोषाहार: ---- पाहार का घर्गीकरण , आहार मानक , राशन का 

अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं 
संगणन तथा राशन का मिश्रण, खाद्य पदार्थ तथा चारे का संरक्षण । 

प्रश्न पत्र का उद्देश्य अंग्रेजी सम्बन्धित भारतीय भाषा में अपने विचारों 
___ 4 - प्रबन्यः - पशुधन ( संगमा तथा दुधारी गाएं ) ( धरुण पशुधन ) का को स्पष्ट तथा मही रूप में प्रकट करना तथा गम्भीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने 
प्रबन्ध , पशुधन अभिलेख, शुद्ध दुग्ध उत्पादन के सिद्धान्त , पशुधन कृषि और समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है । 
अर्थशास्त्र । पशुधन प्रावास । 

प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा : 

अंग्रेजी : 
पशु चिकित्सा विज्ञान:-- पशुओं तथा माग्याही पशुप्रों, फुक कुट 

( 1 ) दिए गए गद्यांश को समझना । 
पालन और मुनरो को प्रभावित करने वाले प्रमुख संमर्गक रोग । 

( 2 ) संक्षेपण । 
2- कृषि मंचन, जनन क्षमता तथा बन्ध्यता । 

( 3 ) शब्द प्रयोग तथा शब्द भण्डार । 
3 - जल, वायु तथा नियास के संदर्भ में पशु-चिकित्सा स्वास्थय विज्ञान 

( 4 ) लघु निबन्ध । 
4 - प्रतिरक्षण तथा टीके लगाने का सिद्धान्त । 

भारतीय भाषाएं : 
5 - निम्नलिखित रोगों के उपलक्षण, लक्षण , निदान तथा उपचार : 

( 1 ) दिए गए गयांशों को ममभना । 
( क ) पशु : -- 

( 2 ) संक्षेपण । 
गिल्टी रोग , पाष तथा मुख के रोग , हेमरेज से रोप्टोमीमिया , पण 

( 4 ) शब्द प्रयोग सथा शब्द भण्डार । 
प्लेग , जहरयाद, नफरा, हेजा, निमोनिया , तपेदिक , रान का रोग तथा नवजान 

( 5 ) लधु निबन्ध । 
बछड़ी बछड़ों के रोग । 

( 5 ) अंग्रेजी से भारतीय भाषा सथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में 
( ख ) कुक्कुट पालन : --- 

अनुवाद । 
___ काम्सोडोलिए, रानीखेत , कुक्कुट घेचक , एवियन त्यूकोसिस , मार्क्स टिप्पणी 1 : भारतीय भाषानों और अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र मैट्रिकुलेशन या 
रोग । 

ममफा स्तर के होंगे जिनमें केवल अर्हता प्राप्त करनी है । 
( ग ) श्कर:- - 

इन प्रश्न- पत्रों में प्राप्नोफ योग्यताक्रम के निर्धारण में नहीं 

गिने जायेंगे । 
__ मूनार ज्वर , श्कर कालग । 
6 - ( क ) पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त विष । । 

टिप्पणी 2 ; अंग्रेजी तथा भारतीय भाषानों के प्रश्न- पत्नों के उत्तर उम्मीद 

घारों को अंग्रजी तथा भारतीय भाषाओं में ( अनुवाद के 
( ख ) दौड़ के घोड़ों में मादफना छाने के लिए प्रयोग की आने वाली 

प्रश्नों को छोड़कर ) वेने होंगे । 
औषधियां तथा उनका पता लगाने की तकनीके । 
( ग ) जंगली तथा पकड़े गए पशुओं को शान्त करने के लिए प्रयोग की 

सामान्य अध्ययन 
जाने वाली प्रौषधियां । 

सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्नI मोर प्रश्न -पत्र II में ज्ञान के निम्न 
( घ ) भारत तथा विदेशों में प्रचलित मंगरोध उपाय तथा उनमें मुधार । लिम्बित क्षेत्र होंगे ---- 
देरी विज्ञान:--- 

प्रश्न पत्र 1 
1 - दुग्ध , संघटन , भौतिक गुणों तथा मायानों का प्रग्ययन । 

( 1 ) भारत और भारतीय संस्कृति का अाधुनिक कृतिहारा । 
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( 2 ) राष्ट्रीय सथा अन्तर्राष्ट्रीय महस्य का वर्तमान घटना - चक्र । 

वाले कारक -मिट्टियों की कार्यकारमा और चक्रीयता - महजीवी और गैर 
( 3 ) सांख्यिकीय विश्लेषण , श्रावन और चिमण । 

सहभीवो नाइट्रोजन योगिकीकरण - मिट्टी की उर्वरता के नियम और उर्वरक 

के औचित्यपूर्ण उपयोग के लिए उनका मूल्यांकन । 
प्रश्न पत्र 2 

जल विभाजन के माधार पर मृदा संरक्षण प्रायोजन - पहाड़ी, गिरियाद 
( 1 ) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था । 

और घाटी की मृदा में अपरदन और अपवाह को संभालना ; इनको 
( 2 ) भारतीय अर्थ-व्यवस्था और भारत का भूगोल । 

प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं और कारक --- बारानी खेती और उससे संबंधित 

ममस्याए . वर्षा प्रधान कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन की सुस्थिर बनाने के 
( 3) भारत के यिफाम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व और 

लिए प्रौद्योगिकी । 
प्रभाव । 

मम्य उत्पादन के संवर्भ में जल प्रयोग क्षमता मिचाई के कार्यक्रम 
पहले प्रश्न-पत्र में आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति 
के अन्तर्गत लगभग उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से भाग लेकर देश के 

में आधारभूत नियम , मिचाई जल अपवाह को कम करने के तरीके और 
इतिहास की परेखा के साथ-साथ गांधी, रथीन्द्र और न हम से सम्बन्धित 

साधन - जलत्रात भूमि का जल निझाम । 
प्रएन भी सम्मिलित होंगे । सांख्यिकीय विश्लेषण , आरेखन और चिन्न 

फार्म प्रबंध, क्षेत्र, महास्य और लक्षण — कृपि योजना और बजट - विभिन्न 
निरूपण से सम्बन्धित विषयों में मांख्यिकीय पारेखन या चित्रात्मक रूप प्रकार को कृषि प्रणालियों की अर्थ व्यवस्था । 
से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सामान्य बुद्धि का प्रयोग 

कृषि निविष्टों और उपजों का विपणन और मूल्य निर्धारण , मूल्य में 
करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं 

उतार चढ़ाव और उनकी लागत- कृषि अर्थ व्यवस्था में महफारी संस्थानों 
और असंगतियो का निरूपण करने की क्षमता को परीक्षा होनी चाहिए । 

की भूमिका -~- कृषि की विधाएं और प्रणालिया और उनको प्रभावित करने 
दूसरे प्रश्न- पन्न में , भारतीय राजनीति से सम्बन्धित खण्ड में भारत वाने कारक । 
की राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न शामिल होंगे । भारतीय 

कृषि विस्तार, उमका महत्व और स्थान , विस्तार कार्यक्रमों के 
अर्थ -व्यवस्था और भारत के भूगोल से सम्बन्धित स्था में भारत की 

मल्यांकन की पनियां — सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण और बड़े, छोटे 
योजना और भारत के भौतिक , प्रार्थिक और सामाजिक भूगोल से सम्बन्धित 

और उपांत कृषकों तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों की स्थिति खेती का 
प्रश्न पूछे जाएंगे । भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व 

यात्रिको कारण तथा कृषि उत्पादन और ग्रामीण रोजगारी में उनकी भूमिका - 
और प्रभाव से मम्बन्धित तीसरे खण्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत 

विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ; प्रयोगशाला में खेती को 
में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी 

और वाले कार्यक्रम । 
की परीक्षा करें । प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा । 
वैकलिपक विषय 

प्रश्न पत्र - II 
प्रावंदन-प्रपन्न भरने में कोई संख्याओं ( कोष्ठकों में दी गई ) का प्रयोग 

आनुवंशिकता और विभिन्नता – मेंडेल का अनुवंशिकता नियम -- क्रोमोमोम 

अनुवंशिकमा सिद्धांत--- कोशिकाद्रव्यो ,बंणागति लिंग सहलग्न ,लिंग प्रभाविस और 
करें । 

लिंग सीमिति लक्षण, स्वायत्त और प्रेरिस उत्परिवंतन - मानात्मक लक्षण । 
कृषि खोड संख्या ( 21 ) 

फसल का उद्गम और घरेलूकरण -- मुख्य फमानों को विभिन्न जातियों 
प्रश्न पत्र 1 

में आकारिणी और प्रतिरूप की विविधता - - यिभिन्नता के कारण और सस्य 
परिस्थिति विज्ञान और मानय के लिए उसकी प्रासंगिकता- प्राकृतिक 

सुधार में उनका उपयोग । 
साधन , उनका प्रबंध और परिरक्षण - सस्य वितरण और उत्पादन के कारकों 

पादप पालन के सिद्धातों का प्रमुख फसलों के सुधार में अनप्रोग ; 
के रूप में भौतिक और सामाजिक पर्यावरण सस्य वृद्धि के कारकों के स्वपरागण और पर परागण सस्थों का पालन करने को विधियां -- उप 
रूप में जलवायु संबंधी तत्व सस्य क्रम पर परिवर्तन शील पर्यावरण का स्थापन चयन, संकरण , संकर भोग और उसका शोषण । नर निवार्यता 

भाय -पर्यावरण के योतक के रूप में पोधे --पर्यावरण प्रदूषण मौर उरासे और स्वीय प्रयोज्यता उत्परिवर्तन का उपयोग और पालन सम्य में 
पौधों, जानवरों और मनुष्यों को होने वाले खतरे । 

बहगुणितता । 
देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में गस्य क्रम - - सस्य क्रमों की पारियों 

बोज प्रौद्योगिको मार महत्व सस्य पादपों के बीजों का उत्पादन, 
पर अधिक पैदावार वाली और अल्पकालीन किस्मों का प्रभावों --- अनेकधा संसाधन और परीक्षण ; मुधरे हए बीजों के उत्पादन , समाधन और विपणन 
सस्थम भी संकल्पना -- बहुस्तरीय , श्रृंखलाबद्ध और प्रसरा मस्यन और खाद्य में राष्ट्रीय तथा राज्य बोज संगठनों का भूमिका । 
उत्पादन के संदर्भ में उनका महस्व — वेश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ और 

पारीर क्रिया विज्ञान और कृषिविज्ञान में उसका महत्व - जीव द्रव्य 
रबी मौसमों में पैदा की जानेवाली प्रमुख अनाज , वालों , तिलहनों , रेशे, 

का स्वभान, भौतिक लक्षण और रासायनिक संघठन -- अंसः शोषण, पृष्ठसनाव , 
चीनी और व्यावसायिक सस्यों के उत्पादन के लिए संवेष्टित प्रयाएँ । 

बिसरण और परासरण ; जल का अवशोषण और स्थातनांतरण ; 
वन वृक्षारोपण के विभिन्न प्रकारों की प्रमुख विशेषताएं , क्षेत्र और वाप्पीत्सर्जन और जल को मितव्ययिता । 
प्रसार ... जैसे विस्तार सामाजिक वन विद्या , कृषि बन विधा और प्राकृतिक 

__ प्रकिण्य और पादप रंजक ; प्रकाण मंश्लेषण -माधुनिक संकल्पनाएं 
वन घास पात , उनके लक्षण , विभिन्न सस्यों के साथ उनका प्रसरण पौर 

और इस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक ; प्रानमा और अनानसो 
संसर्ग ; उनका गुणन ; घास पात का मांस्कृतिक , जैविक और रासायनिक 

एवरान । 
नियंत्रण । 

वृद्धि और विकास ; दीप्तिकारिलता और बसंती करण — प्राक्सिम और 
__ मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाएं, और कारक ; भारत की मुदामों का 

हामोन्स और अन्य पाद नियामफ - उनको कार्यविधि और कृषि में उनका 
वर्गीकरण जिसमें प्राधुनिक संकल्पनाएं भी शामिल हों - मृदाओं के खनिज 

महत्व । 
और कार्बनिक घटक और मिट्टी को उत्पादकता को बनाए रखने में 
उनकी भूमिका समस्यास्मक मृदाए , भारत में उनका विस्तार और वितरण 

प्रमुख फलों, पोधों और सागसब्जी की फसलों के लिए अमित 
और उनका उदार पौधों के आवश्यक पोषक पदार्थ और मुदा तथा पौधों जलवायु और इनको खेती---- इसके लिए संबंटित प्रथा समूह और उसका 
में अन्य लाभकारी तत्व - उनकी प्राप्ति , उनके वितरण की प्रभावित करने पैज्ञानिक आधार ----फल- सजी की संभाल कर रखने और बाजार में बेचने की 


उनकी भूमार 
पौधों के 


स्ति , उनके वित 


[ भाग - - बार ! ] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
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समभ्याए. - संरक्षण की प्रमुख पदनिया, प्रमुख फन और भागसम्मी की चीजें , 
मंसाधन प्रनिधियो पोर उपस्कर - - मानम शरीर के पोपण में पापी और माग 
मणी का मल- म और पम्पबद्धन जिम पलकन पौधों का पर्यन भी 
शामिल है.-- बाग बगीबों का अभिकल्पन और रचना - विन्याम । 

भारत के खेतों, मागसब्जी के पौधों, फलवाटिकायो और रोपी फसलों 
की बीमारियां और नापिकीट तथा उनको नियंत्रित करने के साधन- -पादप 
रोगों के कारण और उनका वर्गीकरण--- पावप रोगनियंत्रण के सियात जिनमें 
पहिष्करण निर्मूलन, रोधन और रक्षण शामिल हैं । नाशिकीटों पौर 
मीमारियों का जेव नियंत्रण - नाशिफीटों पोर बीमारियों का समेकित 
प्रबन्ध - कीटनाशक मोर उमका पाग्ययन , पादप रक्षण उपस्कर, उनके संबंध 
में सावधानी और मनुरक्षण । 

अमाज और माल के भंडारण में नाशिकीट - संहार ग्रहों की स्वच्छमा 
सरकाण और निवारक उपाय । 

भारत में बाध उत्पादन और उपभोग की प्रतियां --- राष्ट्रीय और अंतर 
राष्ट्रीय पाच नोतिया ; संग्रह पितरण संसाधन मोर उत्पादन प्रतिबंध 
राष्ट्रीय प्राधार पति के साथ माष उत्पादन का संबंध- --केलरी और प्रोटी । 
की प्रमुख म्यूनताएं । 
पापालन तथा मा पिसि बिहान ( कोड सं . 42 ) 

प्रश्न पत्र I 
1. पशु पोषाहार :-- -कर्जा स्रोत , कर्मा उपापचयन तथा दुग्ध , मांस , जो 
पौर कार्य के अनुरक्षण पोर उत्पादन की प्रावश्यकताएं । खापों का कर्जा 
सोतों के रूप में मूल्यांकन । 

1. 1 पोषण-प्रोटीन में उम्मत अभ्यमन :- - आषामकसानों के संदर्भ में 
प्रोटीम , उपाययन समा संश्लेषण , प्रोटीन मासा तवा गुगता के मोत रामन 
में ऊर्जा प्रोटीन रामन । 

1. 2 पोषाहार बनिजों में उन्मत अध्ययन : - - लोत, कार्य प्रणाली, 
बापस्यकताएं तथा बिरल तस्वों सहित भाधारभूत बनिन पोषक तत्वों का 
पारस्परिक संबंध । 

1. 3 विटामिन, हामोन तथा वृद्धि कारक पदार्थ - - सोत, कार्य प्रणाली , 
पावश्यकताएं तथा खनिजों के साप पारस्परिक संबंध । 

__ 1. 4 उन्नत रोमन्थी पोषण- डेरी पशु :----पूध उत्पादन तथा इसके संयोजन 
के संदर्भ में पोषक पदार्थ सपा उनके उपायचयन , बछड़े - बछियों , शुष्क तथा 
दुधारू गायों तथा भैसों के लिए पोषक पदार्थों को प्रावश्यकताएं । विभिन्न 
पाहार प्रणालियों की सीमाएं । 

1. 5 उम्मत गैर-गोमन्थी पोषण कवकुट : - - कुवाट , मांस तपा अण्डों 
के उत्पादन के संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपाय मयन । विभिन्न 
माय सीमानों पर पोषक पदापी की भाषश्यकताएं तथा पाहार योजना 
पौर मधूल्हे । 
___ 1. 8 उम्मत गैर- रोमन्त्री पोषण- शूकर :- - मांस उत्पावन कारकों की 
बुद्धि तपा गुणता के विशेष संदर्भ में पोषक तवार्ष तथा उपायचयन । 
गि बाल -बान के लिए पोषक पदार्थों की पायपमकताएं समा माहार योजना 
पौर सुअरों का संगसन । 

1. 7 उन्नत प्रमुक्त पशु पोषाहार : - - पाहार प्रयोगों, पास्मता तथा 
सन्सलन म पयन का समीक्षात्मक पुनरीक्षण । माहार मानक तथा प्राहार 
ऊर्जा के मानक , वृद्धि , अनुरक्षण तथा उत्पादन की प्रावश्यकताएं संतुलित 


गायों तथा भैसों के दुग्य का संघटन , नर मादा जननेनिर्मा, नुनके घटक 
सपा कार्य प्रणालियो । पामन अंग समा उनकी काय प्रण लियो । 

2. 3 वातावरणीय शरीर मिया विज्ञान :- - सरीर क्रियात्मक संबंध 
तथा उनके विनियम , अनुकुलन की क्रियाविधिया, पर्यावरणीय कारा तथा 
पशु व्यवहार में निवस नियंत्रण विधियो , जलवाययो प्रतिबल को नियमित 
करने की प्रणालियां । 

2. 4 शुक्र गुणता , परिरक्षण तथा कृत्रिम सेवन :- - शुक्र के उपशि , 
शुक्राणुओं की बनावट , निकले हुए शुक्र के रसायन तथा भौतिक गुण 
धर्म , शुक्र पर वाईवो सपा पिटरों में प्रभाष डालने पाले कारक । एक 
परिरक्षण , तनुकारियों की मनावट , शुक्र सांद्रता , पनुकत शुक्र का परिवहन 
प्रतिहिमीकरण , गायों, मेदी बफरियों , सुपरों तथा कुराहटों के संबंध में 
तमानी । 

3. पशु धन उत्पादन तथा प्रबंध : - - 

3. 1 वाणिज्य रेरी फार्मिग :- भारत में मेरी फार्मिग की उन्नत देशों 
के साथ सुलना, मिभित कषि के अधीन तमा एक विशिष्ट कृषि के रूप 
में मेरी उपोग, माभिक मेरी फार्मिग, डेरी फार्म प्रारम्भ करना । पूंगी तथा 
भूमि संबंधी मावश्यक्ता, डेरी फार्म का प्रबंध माल की अवाप्ति , जेरी 
फार्मिग में परसररी पर ही फार्मममता निश्चित करने के कारक , पुस 
अभिलेधन, बजट व मामा , दुगम उत्सायन को लागत , मूल्यनिर्धारण नीति , 
कामिक प्रबंध । 

3. 2 मेरी पशुपों की प्राहार संबंधी पतिया :- - मेरी पशुओं के लिा 
व्यावहारिक तथा प्राधिक राशन , पूरे वर्ष हरे चारों को पुति मेरी फार्म 
माहार तथा पारे को मावश्यकताएं , दिन में पाहार प्रवृत्तियो और तरूणकी 
पसुधन तथा सोर, बलियो पोर प्रजनन पश् : तरुण तथा वयस्क पशुधन 
की पाहार संबंधी नई प्रवृत्तियां, पाहार रिकार्ड । 

3. 3 भेड़, बकरी, सुपर सया कुक्कुट प्रबंध संबंधी सामान्य समस्याएं 
3. 4 सुचे की परिस्थितियों में पशु को आहार पेना । 
4 पुग्ण प्रोद्योगिकी : -- 

41 ग्रामीण दुग्ध अवाप्ति संबंधी संग्रहण और कच्चे दूध का परिवहन 
संबंधी संगठन । 

4. 2 कच्चे पूध की गुणता, परीक्षण , तथा प्रेड निर्धारण । होल मिल्क , 
स्किम्ड मिल्क और कीम के बालिटी स्टोरेज ग्रेड । 

43 मभि संस्कार, पैक करने , स्टोर करने , बोटने तथा विपणन संबंधी 
पोष पोर उन पर नियंत्रण निम्नलिखित पुग्धों की पोषाहारी विशषताएं : 

पास्थरीकृत, मानकित, टोग, मल टोड , विसंक्रमणित , समागी कुल 
पुननिमित, पुन : संस्लिष्ट भरित तपा सुगंधित पुग्ध । 

4. 4 संबंधित पुग्य, संवर्मन तथा उनका प्रबंध । विटामिन डी , पनला 
वही, ममलीकृत तथा दूसरे विशिष्ट पुग्ध एवं दुग्ण यंत्र , उपकरणों के लिए 
स्वच्छ संबंधी प्रावस्यकताए। 

4. 5 पैघ मामक , शुस तपा सुरक्षित पुग्ध एवं दुग्ध 
संयन्त्र उपकरणों के लिए स्वच्छता संबंधी मावश्यकताएं । 

प्रान पत्र ॥ 
1. प्रानुशिको तथा पशु प्रजनन :- - 
मेलीय आनुवंशिकता से सम्बय प्रायिकता/हार्ग -वेनवर्ग सिद्धांत अन्त : 
प्रजनन तथा विषमयुमजता को संकल्पना और भाष-मलकोट के प्राचलो के 
प्रावलन और भाप से भिन्न राईट फा उपागम फिर का प्राकृतिक वरण 
का प्रमेय , बहुरूपता, मनेकजीना तंत्र तथा मावात्मक विशेषताओं की 

शागति , जोय सूचक प्रतिरूपों में विभिनता के माकस्मिक घटक तथा 
संबंधियों में पारस्परिक भिनताएं । मात्रात्मक मानुवंशिकी विश्लेषण से 
सम्बड रोगमूलक क्षमता का सिदान्त वंशागतिक पुनरावृत्ति पौर परण 
मारल । पशु प्रजनान से सम्बद । 


2 पण पारीर क्रिया मिशान :- - 

21 पशि तपा पशु उत्पावन : - - प्रसवपूर्ण तथा प्रसवोत्तर वृद्धि , 
परिपक्वन, धिमके , सम्बर्डन के उपाय , वृद्धि , संयोजन , शरीर संरचना 
मास गगता को प्रभाषित करने वाले तथ्य । 


3. 2 दुग्ध उत्पावन तथा पुनरुत्पावन भोर पाचन : सम्य विकास 
के हानिल नियंत्रण की वर्तमान स्थिति, दुग्न साप तथा दुग्ध निष्कासन , 
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4. 3 बड़खानों के उपोत्साद तथा उनका मार्थिक उपयोग 

4. 4 मेषजीप उपयोग के लिए हार्मीन ग्रंथियों के संग्रहण , परिरक्षण 
और संसाधन की प्रणालियो । 
5. विस्तार 

5. 1 ग्रामीण अवस्थानों में कृषकों को शिक्षित करने के लिए अपनाए 
गई विभिन्न विस्तार प्रणालियो । 

5. 2 वृत्त पशुओं का लाभ के लिए उपयोग विस्तार शिक्षा भादि । 

5. 3 ट्राईसप की परिभाषा बताएं. – तथा प्रामीण परिस्थितियों में शिक्षित 
युवकों के लिए स्वत : रोजगार की संभावनाएं तथा पतिया, 

6. 4 स्थानीय पशुमों को उन्नत स्तर का बनाने के लिए एक प्रक्रिया 
के रूप में संकर प्रजनन । 


मालय निशान (ोर 43 ) 

प्रश्न पत्र I 

मानव विज्ञान का प्राधार 
पंड I भनिवार्य है । उम्मीदवार पण II-क या II -4 में से किसी 
एक को चुन सकते हैं । प्रत्येक घर के लिए 30 अंक निर्धारित है । 


1.1 पशु प्रजनन से संबस जीव संख्या प्रानुवंशिकी :-- - 

जीव संख्या परिमाण तथा ,उसमें परिवर्तन के फारफ , जीव संक्याएं, 
तथा फार्म पशुमों में उनका प्रावकलन , जीन भावृति तथा युग्मनज प्राप्ति 
पोर उन्हें परिवतित करने वाली शक्तियां , विभिन्न परिस्थितियों में 
संतुलन संबंधी माध्य सपा विभिन्नता के उपागम , समलक्षणीय विभिन्नता 
का उपविभाजन ; योगशाल का प्रावझलन , पशु संख्या में मायोगपील 
भामुवंशिकी भोर पातावरण संबंधी विभिनताएं , मेन्डेलीय खाद तथा आनु 
पाशिकी का परस्पर मिलाना, जातियों, प्रजातियों, मस्लों तथा दूसरे विशिष्ट 
उपवर्गों तथा वर्गों में भिन्नता का अनुवशिकी स्वरूप सपा वर्ग विभिग्नाता 
फा पारंभ संबंधियों में प्रतिरूपता । 
__ 1. 2 प्रजनन प्रणालियों : - - बंशानुगतित्व मावृति , मानुबंशिकी तपा 
वातावणीय सह संबंध , प्राकलन की प्रक्रियाएं तथा पशु पाकड़ों के 
प्रावकलन की परिगुवता । संबंधियों में जीव साभिकीय संबंधो की पुनरीक्षा 
संगम प्रणालियों , मंतः प्रजनन , महिप्रजनन तथा उपयोग । समलक्षणीय 
प्रकीर्ण मंगम, वरण सहायता उपकरण । अयावच्छिक संगम प्रणालियों को अंतर्गत 
पशु जीव संख्या की वंश संरचना । देहल बेहरी विशेषक के लिए प्रजनन , 
बरण सूचक , इसकी परिणखता । समान्य तथा विशिष्ट संयोग क्षमता , 
प्रभावकारी प्रजनन योजनामों का चयन । 

परण के विभिन्न प्रकार एवं प्रक्रियाएं, उनकी प्रभाव क्षमताएं तमा 
परिसीमाएं, वरण सूचकांक , भूतलक्षी दृष्टि से वरण की रचना प्रक्रिया ; 
परण द्वारा हए अजमनीय लाभों का मूल्यांकन , पशु प्रयोगीकरण में परस्पर 
संबंधी प्रतिक्रिया । 

सामान्य तथा विशिष्ट संयोजन के प्रावकलन हेतु उपागम , गइलेट , 
फेशनल लाइलेट संकर, अन्योन्य पावर्ती बरण , पन्त : प्रजमन तथा 
हाश्रीजेशन । 

2. स्वास्थ्य और स्वग्छता :---ौल तथा मुगे का शरीर क्रिया विज्ञान 
कतक तकनीक हिमीकरण पेराफिन मत स्थापना भाषि रक्त फिल्मों 
की तैयारी एनं अभिरंजन 

2. 1 सामान्य ऊतक अभिरंजक , गाम संबंधो भुण विज्ञान | 

2. 2 रक्त फिजिकोलाजी तथा इसका परिसंचरण ; स्वस्थ मोर रोगी 
हालत में श्वसन, मल बिसजैन , प्रतः सावी ग्रंथियो । 
___ 2. 3 पौषध विज्ञान का सामान्य विज्ञान तथा पौषधियों से सम्बर 
चिकित्सा शास्त्र । 

2. जल वायु तथा पाषास स्थान संबंधी पशु स्वच्छता । 

2. 5 अत्यंत सामान्य पशु तयाकक्फुट रोग, उनका संक्रमण, रोकथाम 
तथा उपचार आपि । रोधक्षमता, मांस निरीक्षण के सामान्य सिद्धांत और 
समस्याएं ; पशुचिकित्सा मा विधिशास्त्र । 

2. 6 पुग्ध स्वछता 

3. दुग्ध उत्पाद प्रोद्यौगिकी :-- -कच्चे माल का चयन , एकत्र करना 
उत्पादन, पथ्योपयोगी बनाना , भंभर करमा , वितरण सपा बुग्ध से निर्मित 
वस्तुमों का विपणन जेसे कि ममखन , घी , खोमा , छैना , पनीर संघनिप्त , 
पापित, शुष्क दुग्ध मौर बाल भोज्य ; आईस क्रीम और कुलफ़ी ; 
उपोत्पाव , छेने के पानी के उत्पाद छाछ, दुग्ध शंकरा, तथा लेसीन । बुग्ध 
उत्पादकों का परीक्षाण, ग्रेडिंग , जांच भाई एस माई तथा एगमार्फ के विनिर्देश , 
* ध मानक , गुणता नियंत्रण, पोषाहारी विशेषताएं । पैक करना, पण्योप 
योगी बनामा तथा संनियामक नियंत्रण, लागत , 
4. मांस स्वच्छता : . 

4. 1 प्राणिजा। पशुमों से मनुष्य में संचरण होने वाले रोग । 
4. 2 षाखाने में पशु चिकित्सकों के कर्तम्प तथा भूमिका जहां 
पावर्श स्वास्थ्य कर प्रषस्थानों में तैयार किया गया मांस उपलब्ध कराया 
जाता है । 


I 
___ I. मानव विज्ञान का अर्थ सपा क्षेत्र और उसकी मुख्य शाखाएं : 
( 1 ) सामाजिक -सांस्कृतिक मानव विज्ञान ; ( 2 ) भौतिक मानव विज्ञान ; 
( 3) पुरातत्व मानव विज्ञान ; ( 4) भाषा मानव विज्ञान ; ( 5 ) अनु 
प्रयुक्त मानव पिशाम । 
___ II . समुदाय एवं समाज ; संस्थाएं, समूह और संप ; संस्कृति 
और सभ्यता ; टोली और जन जातियां । 

___ III . विवाह : सर्वमान्य परिभाषा की समस्याएं ; मतर्जातीय तथा 
प्रतिबंधित वर्ग ", विवाह के मधिमान्य स्वरूप ; विवाह भुगतान ; परिवार 
मानप समाज के पाधार शिला के रूप में ; सार्वभौमिकता और परिवार ; 
परिवार के कार्य ; परिवार के विविध स्वरूप मूल परिवार, विस्तीर्ण 
परिवार, संयुक्त परिवार मावि परिवार में स्थायित्व और परिवर्तन । 

IV. संगोत्रता : अंशुनक्रम , मावास, पैवाहिक , संगोत्र संबंध और संगी 
जता व्यवहार, वंश और कुल । 
____ V. प्राधिक मानव विज्ञान : अर्ष और उसका क्षेत्र ; मिनियम 
के साधन ; वस्तु विनियम और उत्सवी विनियमय ; परस्परता पौर 
पुन: बितरण ; बाजार और व्यापार । 

VI राजनीतिक मानव विज्ञान : अथ और क्षेत्र । विभिल समाज में 
4घ प्राधिकारी की स्थिति तथा शक्ति एवं उसके कार्य । राज्य एवं राज्य 
विहीन राजनीतिक प्रणालियों में अंतर । नए राज्यों में राष्ट्र-निर्माण प्रक्रि 
यायें, सरल समाज में कामून एवं न्याय । 


___ VII धर्मों की उत्पत्ति : -- जीवाव, चेतनवाय , धर्म एवं जादू टोने 
में अंतर टोटमवाद और-निषेध । 


VIII मानव विज्ञान में पोत्रात कार्य तथा क्षेत्रगत कार्य की परम्पराएं 


संजा ( क ) 
__ 1. प्रोगिक विकास के सियान्त का आधार : लाभार्फबाव, गनिनवाद 
मोर संघलेषात्मक सिात ; मानव विकास : जैविक और सांस्कृतिक विमाएं 
व्यष्टि विकास । 


2. क्रमिक नर बानरगण । मानवाकार बन्दरों और मानवों के विशेष 
संदर्भ में नर बानर गौँ का तुलनात्मक अध्ययन । 


[ भाग 1-- - वड 11 
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पश्चिमीकरण ; प्रभावी जाति , जनजाति - जाति सातत्यक ; प्रकृति-मानव 
मात्मा संभाव । 

भारतीय जनजातियों के नजाति वर्णन की रूपरेखा ; जासीय, भा 
षायी तथा सामाजिक प्राधिक विशिष्टताएं । 


3. मानव विकास के लिए जीधामम प्रमाण बायोपिटिक्स रामापि 
पिक्स , प्रोस्ट्रोलोपिथेसिन , सम उद्धर्षण (पिथिकन्यापा ) सेपास 
होमोसेपाइम्स नियन्डरदालन्सिस तया गोसेपाइन्स । 

4. अनुवंशिकी... परिभाषा | मेवेलियन सिमान्त तथा उसकी जन 
संख्या से संबंधित प्रयोग । 

5. मानव का जातिगत भेव तथा जानिगत वर्गीकरण के भाधार---- 
रूप प्रक्रिया संबंधी, सीरम - संबंधी तथा भानुवंशिकी । 

जातियों की रचना में शानुवंशिकता तथा वातावरण को भूमिका । 


G पोपा बनःप्रजनन तथा संकरता के प्रभाव । 


पंख 

1. तकनीक, पद्धति तथा प्रणाली विज्ञान में अंतर । 

2. विकास का अर्थ- जैविक तथा सामाजिक -सांस्कृति का 19वीं शताम्दी 
के विकासवाद की आधारभूत मान्यताएं । तुलनात्मक पद्धति, विकासवादी 
मध्ययन की समकालीन प्रपत्ति । 

3. विसरण और विसरणयाव - - अमरीकी वंटनवाव तथा जर्मन भाषी 
नजाति विज्ञान की ऐतिहासिक मुजाति मीमांसा /विसरणवादी तथा फ्रेंच 
बोस द्वारा तुलनात्मक पद्धति पर माक्षेप । सामाजिक-मांस्कृतिक मानवविज्ञान 
की तुलना की प्रकृति , उद्देश्य तथा पढतिया रेडक्लिफ -बाउन , छगन, प्रोस्कर. 
लेविस और सरना । 

4. प्रतिमान, प्राधारभूत व्यक्तित्व रचना तथा प्रादर्श व्यक्तित्व ! 
राष्ट्रीय परित्न अध्ययन के मानव विज्ञामी दृष्टिकोण की प्रासंगिकता । 
मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञान की नूतन प्रवृत्तियां । 

5. कार्य, तथा फारण । सामाजिक मानव विज्ञान में प्रकार्यात्म 
याद को मेलिनोस्की फा योगदान कार्य और संरचना : रेडक्लिफ बाउन , 
र्थ, फोर्टस तथा नेडल । । 

6. भाषा तथा सामाजिक मानष विज्ञान में संरचनावाद । लेवीस्ट्रेस 
सपा लीव के विचार से प्रादर्श के रूप में सामाजिक संरचना । कल्पमा के 
पययन में संरचनावादी पति । मवीन नजाति वर्णन तथा तात्विक अर्थ 
विपन्ने पण । 

7. मानदण्ड तथा मूल्य मूल्यों के रूप में मानव वंजानिक वणन की 
मोटि । मल्यों के मौत के रूप में मानव विज्ञामी तथा मानव विज्ञान के 
मरुय । सांस्कृतिक सापेक्षवाद तथा सार्वभौमिक मूल्यों के विषय । 

8. मामाजिक मानव विज्ञान तथा इतिहास । वैज्ञानिक तथा मानवता 
पाने अध्ययन में अन्सर । प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान की पद्धसियों 
में एकता के सिद्धांत का पालोचनात्मक परीक्षण । मामय यिज्ञानी क्षेत्रमान 
कार्य पद्धति की युक्तियुक्तता तथा इसकी स्वायत्ता । 


जनजातीय लोगों की समस्याएं : भूमि हस्तांतरण , ऋणग्रस्तता , 
शैक्षिक सुविधामों का प्रभाष, अस्थिर कृषि , प्रवसन , बन तथा जनजातियां 
बेरोजगारी, खेतिहर मजदूर । शिफार तमा पाहार संग्रह की विशेष समस्याएं 
एवं अन्य गौण जनजातियां । 
___ संस्कृति---- सम्पर्क की समस्याएं : शहरीकरण तथा प्रौद्योगिकरण 
का प्रभाव ; जनसंख्या ह्रास , क्षेत्रीय आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक कुंटा । 
जनजातीय प्रशासन का इतिहास । अनुसूचित जन जातियों के लिए संवै 
धानिक मुरक्षा । नीतियां , योजनाएं , जनजातीय विकास के कार्यक्रम तथा 
उनका कार्यान्वयन । अनजातीय लोगों के लिए किए जा रहे सरकारी 
कार्य की उन पर प्रतिक्रिया । जनजातीय समस्याओं के विभिन्न दृष्टिकोण 
जनजातीय विकास में मानव विज्ञान की भूमिका । 

अनुभूचित जातियों से सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थाएं । अनुसूचित 
जातियों द्वारा भौगी गई सामाजिक असक्तता तथा उनकी सामाजिक माथिक 
समस्याएं । 
राष्ट्रीय एकाना से संपस विषय । 

बनस्पति विज्ञान ( कोड सं० 22 ) 

प्रश्न -पत्र I 
सूक्ष्मजीव विज्ञान, विकृति विज्ञान , पादप वर्ग, पाकारिकी, आवृतपोजी 
का शरीर, वगिकी और भ्रूण विज्ञान , संरचना विकास । 

1. सूक्ष्म जीव विक्षान : पाइरस तथा बेक्टीरिया --- संरचना, वर्गीकरण 
प्रजनन तथा शरीर-क्रिया विज्ञान संक्रमण, प्रतिरक्षा और सीरम विमान 
का सामान्य विवरण । उद्योग तथा कृषि में रोगाणु । 

2. विकृति विज्ञान : भारत में वाइरस , बैक्टीरिया तथा कपक मारा 
उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण पादा रोगों की जानकारी, संक्रमण को 
प्रणालियों तथा नियंत्रण पद्धतियां , परजीविता का शरीर किया । 

3. पादप वर्ग : संरचना, प्रजनन , जीयन -वृत्त , वर्गीकरण विकास, 
पारिस्थितिकी तथा शैवाल , कवक , हरितोशिद :, पर्णागोदिम्ब और वियूत्तबोज 
का प्राधिक महत्व भारत में उपमुक्त वर्गों के प्रमुख प्रविभागों के 
महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों के वितरण का सामान्य परिषप । 
___ 4 . प्राकारिको , प्राप्तथीजो का पारीर, भ्रूणविज्ञान और बांगकी : 
ऊतक और उसक प्रणालियां । सने, जह , पतो, फन और बो (विकास 
पक्ष तथा प्रसंगत वृद्धि सहित ) की आकारिको तथा गरीर रचना 
परागकोप तथा पी जोड़ की संरचना, बोच का उर्वरीकरण और विकास 
प्रावृत्त वीजियों के नामकरण के सिद्धान्त तथा वर्गीकरण । वगिको की 
याधुनिक प्रवृत्तियां । प्रावृतवोजियों के प्रमुख परिवारों का सामान्य 


प्रश्न -पत्र II 


परिचय । 


भारतीय मामय विमान 


भारतीय संस्कृति के पुरापाषाण , मध्यपाषाण , नवपाषाण , माप 
ऐतिहासिक (मिधु घाटी सभ्यता ) को विमाएं । 

मारत की जन संख्या में जातोय तथा भाषायी तलों का वितरण । 

भारतीय सामाजिक व्यवस्पा के पापार ; वर्ण, माश्रम , पुरुषार्थ, 
जाति, संयुक्त परिवार । 

भारतीय मानय-विज्ञान का विकास । भारत की जनसंख्या की जन 
जातीय तथा कृषक समुदाय के अध्ययन में भामष वैज्ञानिक योगदान की 
विशिष्टता । प्राधारभूत अवधारणाएं , महान परम्पराएं तथा मथु परम्पराएं 
सा पवित्र संकुल ; साधारणीकरण तथा अनुवारवाव ; संस्कृतकरण तथा 


5. संरचना विकास : संरचना विकास का वृत - - ध्रुवण , सममिति, 
कोशिकीय, और प्रेग विशिष्टीकरण । संरचना विकास के कारक । जनक 
संवर्द्धन अध्ययन की क्रियापति समा अनुप्रयोग । 

प्रश्न पत्र II 
कोशिका जीवविज्ञान , प्रानुवंशिकी एवं विकास , पारीर-क्रिया विज्ञान , 
पारिस्थितिकी तथा प्राधिक वनस्पति-विज्ञान । 
____ 1. कोशिका जीव विज्ञान : संरचना एवं कार्य की इकाई के कर में 
कोशिका । 

जीवद्रम्प माल : अन्तद्रेणी जालिका, गारूनी उपकरण, सूत्रकणिका 
राइयोसोम , बालोरो लास्ट तथा केन्द्रक की परासंरचना, कार्य तथा 
पारस्परिक सम्बन्ध । क्रोमोजोम - - रासायनिक तथा भौतिक स्वरूप ; 
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संक्रमण धातु संकलो की इलेक्ट्रानिक संरचनाः क्रिस्टस भेस मिया 
पौर रूपान्तरण, पाई -- प्राही लग्नी, सक्रमण धासुमों के कार्ग-पास्तिक 
यौगिक । 

लेन्यनाइड भोर एक्टिनाइट : पृथकरण रसामन, पानसीकरण मनस्या , 
भुम्बकीय गुणधर्म । 

निर्जल विलायकी में मभिक्रियाएं । 


पश्नपत्र-II 


भौतिक कार्बनिक रसायन-विज्ञान : 

इलेक्ट्रानिक बिस्थापन , प्रेरणित, इलेक्ट्रोमेरो, मेपोमरी और प्रति 
संगुग्मक प्रभाव । इलेक्ट्रान स्नेही , नाभिक स्नेही तथा स्वतन्त्र मूलक । 
अनुनाव और कार्बनिक अम्लो और क्षारकों के वियोजन स्थिराकों पर 
सरधना का प्रभाव । हाइड्रोजन पन्ध तथा काना प्रौ, गहों के गुण-धर्म 
पर इसका प्रभाव । 


कार्यनिक अभिक्रिया सम्बन्धी क्रियाविधिों को मानिक संकल्पनाएं - - 
योग, विस्थापन विलोपन पोर पुनबिरयास । स्वतन्त्र मूनो से सम्बन्धन 
अभिक्रियाएं ? एरोनाटिक प्रतिस्थापन को क्रियाविधि । जाहन माध्यमिक । 

एलीफैटिक रसायन : निम्नलिखित वर्गों से सम्पर सरल कार्बनिक 
योगिकों का रसायन क्षारीय मारण्य क्षारीण । क्षारीय हैलाइड, अल्कोहल , 
बीमोल, एलडीहाइ फोटोन , अम्ल और उनके व्युत्पन्न , ईनर, ऐमोन । 
एमाइनोएसिड , हाइड्रोक्सी मम्ल , असंतप्त अम्ल , विक्षारकी अम्ल । 


निम्नलिखित के सालोषक उपयोग : - - 


सूत्रिभाजना प्रौर प्रर्ष सूखणा के दौरान व्यवहार ; संख्यात्मक तथा संरचना 
एमक विभिन्नताए । 

2. मानुषंगिकी एवं विकास : माथिकी की मेंजिलियन पूर्व सपा 
मैरिलियनोत्तर संकल्पना । पिनक संकल्पना का मिकास । म्यूक्लीय अम्ल 
सरपना तथा प्रजनन एवं प्रोटीन संश्लेषण में योग । भानुमिकी फूट 
पौर विनियमन : सूक्ष्मजीवी पुनःसंयोजन प्रक्रम । उत्परिवर्तन । मामयीय 
पावंशिकी के तत्व । जैव-विकास प्रमाण, प्रक्रम एवं सिवान्त । 
____ 3. शरीर-क्रिया विज्ञान : फोटोसंपलेष्ण -- इतिवृत्त , कारक प्रक्रिया 

और महत्व । जल और लवण का प्रक्ष ण तथा चालन । पाष्पोत्सर्जन । 
मुख्य भोर गौण प्रावश्यक तत्व तथा पोषण में उनका योग । नाइट्रोजन 
योगिकीकरण तथा नाइट्रोजन उपपापन । एमाइम , श्वसन तथा किण्वन । 
वृद्धि का सामान्य परिचय । पावर न्यासगं और उनके कार्य । दोस 
कालिता । बीज प्रमुप्ति और अंकुरण । । 
____ 4. पारिस्थितिको : पारिस्थितिकी का क्षेत्र । माथिक पतियों की 
संरचना, कार्य और गतिकी । पादप जातियां और अनुक्रमण । पारिस्थितिक 
कारक । पारिस्थितिकी का व्यावहारिक पक्ष जिसमें चूषण का संरक्षण 
एवं नियंत्रण सम्मिलित 

5. प्राधिक वनस्पति विज्ञान : कृष्ट पादपों का उभय और महत्व । 
साध, रेणे, काष्ठ एवं प्रोषधियों के महत्वपूर्ण स्रोतों का सामान्य परिचय । 

रसायन विशाल (ोड सं० 23 ) 
टिप्पणी :- - पाठ्यक्रम से सम्बद्ध तथा उस पर भाधारिस संरचनात्मक , 

सांश्लेषिक , यंत्रवादी , वैचारिक एवं संख्यात्मक समस्याओं को 
इल भरना छात्रों से अपेक्षित होगा । छात्रों को एस . पाई . 
एकांकों से भी परिचित होना चाहिए । 

पान - पा 
परमाणु संरचना सभा रासायनिक प्रापन्धन : 

क्वांटम सिद्धान्त, श्रीरिगर समीकरण, किसी पेटी में कण , हाइड्रोजन 
परमाणु । हाइड्रोजन अणु एमोन , हाइड्रोजन अणु । संयोजकता भाबन्ध 
के तत्व तथा अणु कक्षक सिवान्स ( मापन्धी , अनाबन्दी तथा प्रति मामधी 
कक्षक ) । सिग्मा और पाई पन्ध । । 

प्राण्विक संरचना निर्धारण : विवर्तन पतियो ( एक्स-रे और इलेक्ट्रान ) 
विध व माण तथा चुम्बकीय गुणधर्म । 

माणिक स्पेक्ट्रा : 

एन० एम० पार०, रासायनिक मूति , प्रधक्रमण-पचक्रण युग्मन । सरल 
मुलकों का ६० एस० पार० । पूर्णन स्पेक्ट्रा, विपरमाणु अणु रखिक शि 
परमाणु अणु , समस्थानिक प्रतिस्थापन । कम्पनिक भोर रमण स्पेक्ट्रा, 
इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रा । एकक -विक अवस्था, प्रतियोप्ति एवं स्फुरदीप्ति । 

रसायनिक बलगतिकी : पलगतिकी की अभिक्रियाएं जिसमें स्वतन्त्र 
मुलकों का समावेश हो । पालकीकरण तथा प्रकाश रसायमी अभिक्रियाओं 
की बलगतिकी । 

पृष्ठ रसायन तथा उत्प्रेरण : भौतिक शोषण सपा रासायनिक शोषण 
मधिशोषण समातापी पक्र, पृष्ठ क्षेत्र निधारण, विषभागी उत्प्रेरण अमल 
माधार पोर एन्जाइम उत्प्रेरण । 

मियत रसायन : भायनिक सन्तुलन , प्रबल विद्युत प्रपथट्य का सिवाल 
डेमोकन का संक्रियता गुणांक सिद्धान्त , विद्युत अपषटनी पालकाता 
गेल्वेनी सेल, फला सन्तुलन तथा ईधम सेल । विद्युत अपघटन और 
अधिवोल्टता । 

ऊष्मागतिकी : अम्मागतिकी के नियम और भौटिका रासायनिक 
प्रक्रियामों में अनुप्रयोग , परिपती संयोजनों को प्रमा, यो । 

संक्रमण माधु रसायन इसपदानिक सिमास, अशोषण पट्टा 
( मादेमातरण स्पेक्ट्रम सहित ), चुम्बकीय गुण-धर्म । धातु-धातु सायन्ध 
तथा धातु परमाणु गछ । 


मैलोनिक प्रौर ऐसीटोएसीटिक एस्टर, मैग्नेशियम तथा लिभियन के 
काम- मात्विक यौगिक कीटोन , कार्यन और बाएजोमेथेन । 

कार्बोहाइड्रेट - -वर्गीकरण , सरूपण और सरन मोनोसकराड को 
सामान्य प्रक्रियाएँ । ग्नूकोस फक्टोम और स्कोप का रसायन । 

निषिम रसायन : समिति और सरल समिति प्रक्रियामों के मूल 
तत्व सरल कार्बनिक अणुओं में प्रकाशित और ज्यामितीय मनावयता । 
है जेस और भार एस संकेतन । सरल कार्बनिक अगुओं का मंका । 
प्रकार्बनिक समन्वय यौगिकों का त्रिविम रसायन । 

एरोमेटिक रसायन : जिन टालूईन और उससे हैनाजोनों हाशा 
नाइट्रो पोर इमाइनो पूत्पन्न । सल्फोमिक अमन, जाहलोन, पेंजनोजहाशा 
सेलोसिललोडहाइड, एसिटोफिन, बैंगोहक थालिक , सैलिसिलिक , सिनमिक 
और मेडेलिक अम्ल । नाइट्रोजोन डाइजोनियम लवण के अपचायक 
उत्पाद और उनके संशलिष्ट प्रयोग । 

नयलीन, एन्थीन, फिसायरीन पिरिडीन तथा नोसिन की 
संरचना संश्लेषण और महत्वपूर्ण अभिक्रियाए । 

एजो , ट्राइफेनिलम थानी सथा मेथैलिन वर्ग के रंग- - मोल, मसोगरीन 
तया थैलोसिनाइन । वर्ण संघटन के प्राधुनिक सिमान्त निकोटिन बो 
कैरोटिन, विटामिन सीक्वेलसेनि, कोलेस्टोराल एडेमेनटेन के रसायन से 
संघान्धस सामान्य धाराणाएं । 

माधिक तथा मौषधीय महत्व के निम्नलिखित पदार्थों के सम्बन्ध में 
मूल संकल्पनाएं, सल्यूलोस पोर स्टार्च, कोलतार, सायम, कार्यनिक पासी 
मर, तेल और वसा, शैल -रसायन , विटामिन , हार्मोन, एस्केला , एन्टी 
बायटिक्स सहित उत्पादों का कियम , प्रोटीन । 

कार्यनिक प्रकाश रसायन , ऊर्जा स्तर पारेख , मपाष्टमी लन्धि , सरल 
कार्बनिक मशुओं का प्रकाश रखाचन । 

पालीमर ( क ) फोस्को भाइट्रिलिक पालोमर, सिलीकोन , मेंटलमिट 
पालीमर । प्रावस्या नियम अध्ययन । 
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( मा ) पालीमर का भौतिक रसायन : प्रा भार का प्रोमत और बर्ग 
विश्लेषण अमसापन प्रकाश प्रकीर्गन तथा पालीमर पोलों की श्यानता । 

मिश्र पातु तथा अन्तराधातुक यौगिक । 
निम्नलिखित तस्लों का रमायन तथा उनके प्रमुख योगिक : 
थोरोन, टाइटैमियम, जरमेनियम, संग्स्टन टेटालम , थोरियम , युरानियम । 

प्रष्टफलकीय तपा समतलीय अकार्बनिक संकरों में प्रतिस्थापन को 
प्रक्रिया । 

सिविल इंजीनियरी ( कोड सं0 24 ) 

प्रश्न पत्र । 
( क ) संरचनामों का मिधान्न और अभिषापन 
( क ) सिखात : 

अध्यारोपण का सिदान्त , व्युत्क्रमण प्रभेय , अममति संकन । 

परिमिन और अपरिमित संरचनाएं ; सरल और अन्तरिक्ष पूर्णचित्र ; 
स्वतन्त्रता को कोटि, कल्पिस कार्य ; ऊर्मा प्रमेय ; स्वप्तक विक्षेप विधापूर्ण 
समीकरण, प्रवणता विक्षेप मोर मापूर्ण वितरण पद्धतियो ; कालम सादृश्य ; 
ऊर्मा पतियां ; सनिकट मोर अंकीय पद्धतियां । 

पल लोड --- प्रपरूपक पल और बंकन प्राकृतियां ; सरल और सतत 
फिरणों और पूर्ण चित्रों में लिए प्रभाव रेखा । 

परिमित और अपरिमित पापों का मिश्लेषण ; स्पेंट्रल धनुबन्धनो चाप । 

विश्लपण फी मैट्रिक्स पतियां ; कठोर और नम्मता मैटिसाइड । 
प्लास्टिक विश्लेषण के तत्व । 
( 1 ) इस्पात निस्पन 

सुरक्षा और लोड सभ्य के कारण ; तनाव की अभिकल्यना ; संपीउन 
और पानमन सदस्य ; किरण पौर प्लेट गिर्डर निर्माण, पर्वत और पड़ 
संयोजन । "षम अभिकल्पना ; शिलापट्ट और निर्यात प्राधार; केन मौर 
गैटरी गर्डर ; छत स्तत्त्वक ; प्रौद्योगिक पौर बहुमंजिले भवन ; तालाम । 
सतत पूर्ण चित्रों और पोर्टलों का प्लास्टिफ अभिकल्पन । 
( ग ) पार०सी० अभिकल्पन | 

शिलापट्टों का अभिकल्पन , सरल और सतत किरणों, कालम फुटिंग 
एकल मौर सम्मिलित, रपट मोव , उत्थित तालाब , संकोशित फिरण पौर 
कालम, परम उभार अभिकल्पन । 

पेस्ट्रेसिंग की पतियों मोर प्रणालियां, स्थिरस्थान ; प्रेस्ट्रेस में कमी । 
प्रेस्ट्रेस गईरों का अभिकल्पन ; चरम उभार अभिकल्पन । 
( ख ) तरम- यानिकी और जलीय इंगीनियरी 

तरल प्रवाह को गतिकी : सासत्य समीकरण ; ऊर्जा और संवेग ; 
बर्नोनी -प्रमेय ; कोटरन , अंग विभव पौर धारा फलम ; पूर्णी और अपूर्णी 
प्रवाह, मुक्त भौर प्रणोदित बोर्टीसिज ; प्रवाह जाल : 

विभागीय विश्लेषण और इसका व्यावहारिक समस्याओं में प्रयोग । 

ध्यान प्रभाह----स्थिर और चल समानान्तर प्लेटों के बीच प्रवाह ; 
गोलाकार ट्यूमों में से प्रवाह ; फिल्म स्नेहन ; स्तरीय मोर प्रक्षुब्ध प्रवाह 
में थेग वितरण ; पारसीमा स्सर । 

पाइपों में होकर प्रसपीड्य प्रवाह - स्तरीय और प्रक्षुब्ध प्रवाह ; 
कातिक बेग ; भय ; स्टेमटन प्राकृति । जलीय और ऊर्जा ग्रेड लाइन ; 
साइफन ; पाइप मेट वर्क , मुके हुए पापो पर बल । 

संपीड्य प्रवाह - - रुयोरुम पार पाइसन ध्रपिक प्रयाह , अवध्वनिक और 
पराध्वनिक संधेग ; माख संख्या ; प्रधाती तरंग जल - धन । 

बिन प्रगात प्रथा --- एक ममान और असमान प्रयाग ; सर्वोत्तम 
जलीय अनुप्रस्थ काट । विशिष्ट ऊर्जा और झांनिक गहराई : क्रमिक 


विमामी प्रषाह ; पृष्ठ परिच्छेविका का वर्गीकरण नियंत्रण मनुभाग ; 
अग्रगामी तरंग अपनालिका ; महोमियो और तरंगें । जलीय उछाल । 

नहरों का मभिकल्पम - जलोढफ में भरेखांकित प्रणाल ; क्रांतिक 
कर्षण प्रतिबल ; तलछट परिवहन के सिद्धान्त ; प्रवृत्ति सिद्धान्त, रेचोमित 
प्रणाल ; जलीय अभिकल्पन और लागत विश्लेषण । लाइनिंग के पीछे 
अपवाह । 

नहर संरचनाएं : नियमन निर्माण का अभिकरुपन ; क्रास अपवाह पौर 
संचार निर्माण - कासरेगुलेटर ऊष्मा नियामक ; प्रणाल फाल्स ; जलसक्रम ; 
भापन प्रबनायिका मादि । निष्कायी प्रणाल । 

विकूरिविर्तन जल शीर्षतन्त्र ---प्रपारगम्य और पारगम्य प्राधारों के 
विभिन्न अंगों के अधिकल्पन के सिद्धान्त ; खोसला सिद्धान्त, कर्जा क्षय ; 
तलछट निष्यमण । 

बांध---- सुदृढ़ बांधों, भू-बांधों का अभिकल्पन बांधों पर कार्यकारी बल ; 
स्थिरता विश्लेषण । 

मधिप्लव मार्ग का अभिकल्पन । 
का और नलकूप । 

( ग ) मृषा यांखिकी और मावार इंजीनियरो 
मुवा यांत्रिकी : मृदा का मूल घर्गीकरण ; एटबग सीमाएं ; रिक्सि 
अनुपात ; नमी को माना ; पारगम्यता ; प्रयोगशाला और क्षेत्रगत परीक्षण । 
अजनवण और प्रवाह आल ; जलीय प्रवाह ; संरचनाएं ; उत्थान और 
बालुपंक स्थिति । मपरिरुय और प्रत्यण अपरूपण परीक्षण ; अयक्षीय 
परीक्षण ; भू-वबाव प्रवणता की स्थिरता . मृदा सभेकन के सिवान्त ; 
नि :मादम की दर । समग्न पौर प्रभावी प्रसिबल विश्लेषण ; मा में 
दबाब वितरण ; गोसगस्मयू मोर वेस्टगार्ड सिद्धान्त । मृदा स्पिरीकरण । 

माधार इंजीनियरी -- पूटिंग की बेयरिंग क्षमता ; उत्सूत्र मौर कप ; 
प्रतिधारणा मित्ति का अभिकल्पन ; चादर उत्सूल और केसान । 

नोट : उम्मीदवार को फिन्ही वो भागों से ही प्रश्नों के उत्तर देने 
होंगे और ये उतर पृथक-पृथक उत्तर पुस्तिकामों में दिए जाएंगे । 


मागक 


भवन निर्माण 


भवन गामग्री और निर्माण -- इमारती लकड़ी, पत्थर , ईंट, रेत , सुखी 
1, लेप, फंक्रीट, प्रलेप मौर वार्मिश , प्लास्टिक प्रावि । । 

दीवारों, फर्णी, छतों अन्तर छेदों, सीढ़ियों, दरखामों और खिड़कियों 
का संवारना । भवनों की परिसज्जा -- प्लास्तर फरमा , टोपकारी करना 
और प्रलेप करना प्रादि । भयन संहिता का प्रयोग । संथातन वासानुफलन 
तापानुणीतन और ध्वनिक । 

भवन प्राक्कलन और विनिर्देश । निर्माण नियोजन - -पी०६०पार०टी० 
और सी०पी०एम० पद्धतियों । 


माग प 

रेलवे और महामार्ग शोनियरी 
( क ) रेस म्यायी मार्ग ; बैनाम्द ; स्लीपर ; कुसियां और स्थिरक ; 
पाइन्ट भौर कालिंग परिसज्जा के विभिन्न प्रकार, संक्रमण बिन्दुमों का 
स्थापन । 

लोक संधारणा ; पापोत्सध ; परियों का विमर्पण ; रेखांकन प्रवणता ; 
लोक प्रतिरोध फर्षण प्रयास ; बक्र प्रतिरोध । 

रोशन कार और मशीमरी ; स्टेशन घिस्विंग ; प्लेटफार्म पाश्यिका ; 
धूर्णिका । 


संकेत पोर प्रस्तगफन समापार । 
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( ब ) सापौर बावन-मब मनाने का पीकरण , पायोजन , ज्या 
मितीय अभिलपन । 

लचीली पोर वृह पटरियों का अधिकास्प ; उपन्याधार और पिसने 
बाले रातस । 

यातायात इंजीनियरी पोर यातायात सर्मेक्षण ; परिपछेदन मार्ग 
बिल; संकत पौर माकिंग । 


माग ग 


जन सासनजीनियरी 


माग I 

वित्तीय विश्लेषण के प्राचारभूत सकनीक : अनुपात विश्लेषण , निधि 
प्रवाह विश्लेषण तथा अल्पकालीन वित्तीय पूर्वानुमान तकनीक : कार्यकारी 
पूंजी का विश्लेषण तथा मियंक्षण - पूंजी व्यय का विश्लेषण तपा पूर्व 
प्रापित नफद प्रवाह के तकनीक - परियोजना की लागत , पंजी की लागत 
तथा वित्त पोषण के स्रोत : वित्त व्यवस्था करने में भारत में वित्तीय 
संस्थानों द्वारा प्रयुक्त ऋण/ साम्य अनुपात, नियमों एवं निदेशक तत्वों के 
अनुसार पूंजीकरण संरचना के आधार पर विकास करना ; निगमित वित्त 
लाभांश नीति को प्रभावित करने वाले रिजर्व बैंक माफ इण्डिया तथा 
सरकारी विमिमय - -व्यापार वित्त को प्रभावित करने वाले प्रायकर 
अधिनियम के महत्वपूर्ण उपमन्ध ( अधिनियम के विनिविष्ट खण्डों पर 
प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे ) । 


भाग [[ 


जल -विज्ञान - जल वैज्ञानिक पक ; प्रक्षेपण वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन 
और अन्तः स्यंदम , जलारेष ; एका जलारेख । माद अनुमान और 
मावृत्ति । 
___ अल साधनों के लिए प्रायोजन: - भू और तल जल साधन ; तल 
प्रवाह । एकल भौर बहुद्देशीय परियोजनाएं , संचय क्षमता, जलाशय क्षय , 
जलाश सिल्टिंग , बाद अनुमार्गण । लाभ लागत अनुपात । इष्टतमीकरण 
के सामान्य सिद्धान्त । 

फसलों के लिए जल प्रपेक्षाएं:-- -सिंचाई जल फा गुण , अल का 
उपभोज्य प्रयोग, सिंचाई की जल गहराई भोर प्रावृत्ति , जल के कार्य ; 
सिंचाई पद्धतियों और कार्य दक्षता । 

नहरी सिंचाई लिए वितरण प्रणाली: -- प्रपेक्षित पनल क्षमता का 
मिाषय करना ; चैनल क्षय । मुख्य पौर वितरणात्मक चैनल का संरेखण । 

जसाकान्ति: ---इसके कारण और नियंत्रण अप्रवाह प्रणाली का अभि 
कल्पन, मुवा लवणता । 

नदी प्रशिक्षण: ---सिदाम्त मौर परतियां । 

भाडार निर्माण : बांधों के प्रकार ( भू - बांधो सहित ) पौर उनकी 
विपोक्साएं , अभिकल्पन के सिद्धान्त, स्थिरता की कसौटी । प्राधार अभि 
किया ; जो पोर दीर्याएं । अवस्रवण-नियंत्रण । 

मधिप्लवमार्ग : विभिन्न प्रकार और उनकी उपयुक्तता ; ऊर्जा क्षय । 
अधिप्लब मार्क जैस्ट गेट । 


___ व्यवसाय तथा उद्योग के लिए प्रार्थ-व्यवस्था करने में वित्तीय संस्थानों 
का कार्य ; परक्राम्य लिखित अधिनियम सथा बैंलकारी विनियम अधिनियम 
के महत्वपूर्ण उपबन्ध - भारतीय रिजर्व बैंक और इसका वाणिज्यिक मैंकों 
का विनियमन ---याणिज्यिक बैंकों की परिसम्पत्तियों एवं देयतामों की 
संरचना -- भारतीय रिजर्व बैंक को प्रवाहमयता तथा ऋण दान नीति । 

2. भारतीय पूंजी विपणि की संरचना --निबन्धित वित्त व्यवस्था और 
विशिष्ट वित्त संस्थाएं -- उनकी विकसित बैंकिंग में भूमिका वेश में म्याण 
पर संरचना तथा इसका विनियमन । 

ग्राहकों को ऋण तथा पेणगी देना - कार्यकारी पूंजी का वित्त पोषण 
प्रतिभूत और मप्रतिभूत बैंक ऋण - प्रोवरड्राफ्ट तथा नकवी ऋण सुविधाएं 
---- नमा विधेयफ , विपणि योजना सथा इसका परिपालन --- उपान्त घन की 
संकल्पना -- " उपान्तों " का विनियमन - पोहरी वित्त पोषण की संकल्पना, 
बैंक ऋणों का व्यपवर्तन और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवारक कार्रवाई 
वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति 
अग्रता क्षेत्रों को ऋण, निर्यात ऋण लघु उद्योगों को ऋण - कृषि को 
ऋण - सया शिक्षित बेरोजगार उद्यमियों को ऋण - राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक 
बैंकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन । 

किसी वाणिज्यिक बैंक का संगठन -शाखा प्रबन्ध-~-विभिन्न बैंक 
सेवाएं - लाभप्रयता के मुकाबले में बैंक परिचालन की लागत । 
भाग II के विकल्प में 

लेखाविधि सिमान्त के प्राधारभूत तत्व तथा वित्तीय विवरणों की 
सीमाएं । मूल्य स्तरों में परिवर्तन हेतु लेखा बनाना । धारक एवं सहायक 
कम्पनियों के लेखा के समामेलन की योजनाएं बनाना तथा पुननिर्माण , 
समेकम सहित कम्पनी लेखा की अभिधित समस्याएं । 


भाग प 

स्वच्छता और जल प्रापूति 
स्वच्छता : भवन स्थल मौर स्थिति ; संवातन और नमीयुक्त कोर्स 
ग्रह पपवाह , सफाई व्यवस्था भौर मल व्ययन को जलीय प्रणालियो । 
स्वच्छता साधिन ; शौचालय और मूत्रालय । स्वच्छता मल- जल व्ययम , 
प्रौद्योगिक अपव्यय , स्टोर्स मल-जल - पृथक और सम्मिलित प्रणालियो । 
सीवर में से प्रवाहः सीवर का अभिकल्पन । सीवर कनेक्शन -- मेनहोल्स , 
प्रवेशिका , सन्धि , साइफन , निष्कासन आदि । 

सीवर अभिक्रिया -- कार्य सिद्धान्त ; एकक ; चैम्बर, अवसावन टैंक 
प्रादि । सक्रियित प्रापंक प्रक्रम ; सैप्टिक टैंक ; प्रापंक निष्कासन । 

ग्रामीण स्वच्छता, परिवेश प्रदूषण और परिवेशविज्ञान । 

जल प्रापूर्ति : जल साधनों का प्राक्कलन ; भू- जल चलवीय ; जस की 
मांग का अन्दाजा लगाना । जल की अशुद्धियां ; भौतिक , रासायनिक , 
जीवाणु , वैज्ञामिक विश्लेषण , जलोढ़ रोग । 

जल-ग्रहण : पंपिग और गुरुत्व योजनाएं । 

जल अभिश्यिा:- - निःसावन के सिद्धान्त , स्कम्बन , उर्णन और प्रष 
सादन । धीमी , द्रुत और दबाब छनक पक्ष ; मार्दव , निस्वादन, सुगन्ध 
और लवणता । 

जल वितरण : .. मामपिसः चाण्डार ; जलीय पाइपलाहम ; पाइप 
फिटिग , पम्पिंग स्टेशन और उनका परिचालन । 


मूनाम , शेयरों तथा व्यवसाय का मूल्यांकन । पालिका का मूल्यांकन । 
व्यवमाय में से कर योग्य माय की संगणना । मानव साधनों के लिए 
लेखा तैयार फरमा । 

सांख्यिकीय प्रतिचयन के माधार पर परीक्षण जाप तथा लेखापरीक्षा 

लेखा परीक्षकों की वायिमा तथा उत्तरदायित्व । मौषित्य-प्रमाता लेखा 
परीक्षा । 

लागत लेखा परीक्षा । 
विशेष लेखा परीक्षा जांच-पड़ताल । 
सरकारी सम्पनियों की संखा परीक्षा । 
सरकारी लेखा परीक्षा भथा वाणिज्यिक लेखा परीक्षा में अन्तर । 


[ भाग - - पर 1 ] 
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प्रश्न पत्र I 
माग 

व्यापार संगठन के प्रकार- --निमित सरपमा यूनिटों की ( प्राकार ) 
यूनिट अवस्थिति का इष्टतम प्रामा सरकारी नियंत्रण , व्यपवर्तन, अा 
घर एवं मैतिज समाकलन, उत्पादन मिश्र, मूल्य निर्धारण, निगमित उद्देश्य 
तथा व्यापारिक यूनिटों की सामाजिक जिम्मेदारी । संगठन संरचमा --- 
मूलभूत सिदान्त - प्राधिकरण तथा उत्तरदायित्व - अप्रत्यायोजन तथा सोपान 
के स्तर प्रपर्यवेक्षण की अवधि – समिति प्रबन्ध , समन्वय सथा संचार । 

अन- शक्ति प्रबन्ध ---स्टाफ व्यवस्था, प्रशिक्षण तथा विकास - -कार्मिक 
अनुपात कार्मिक पारिश्रमिक की पद्धतियां । प्रबन्ध में मानध साधन : 
मभिप्रेरणा के मिवान्त - मनोबल उत्पादकता, अभिप्रेरणा - कार्य सन्तुष्टि 
तथा कार्य अभिषि नेतृत्व की भूमिका नेतृत्व शैली - प्रबन्ध में श्रमिकों 
का हिस्सा लेना - भारत में प्रौद्योगिक संबन्ध - भारत में लोक उधम -- 
संगठन के प्रकार -- जिम्मेदारी की समस्याएं - मूल्य निर्धारण मोति । 
माग II 

प्रबन्ध नियंत्रण की संकल्पना -- नियंत्रण के क्षेत्र ; माण्डार तथा 
तालिका नियंत्रण ; कार्मिक अनुपात और अनुपस्थिति का नियंत्रण, प्रशासनिक 
क्रिया-कलापों का नियंत्रण -वित्तीय नियंतण - मार० मो० पाई . की 
संकल्पना सपा प्रबन्ध नियंत्रण में इसका प्रयोग । माय-व्ययन संपन्धी 
नियंत्रण : माय-व्ययन नियंत्रण हेतु भायोजना-साम योजना-... " सागस 

परिमाण साम "..-.- सम्बन्ध -सम-विघटन विश्लेषण-क्रियाविधि के नियंत्रण 
में सम-विषटन की संकल्पना । लाभकर आयोजना तथा निमंत्रण हेतु लागत 
वर्गीकरण -नियत तथा परिवर्तनीय लागत – पावधिक पौर परिवर्ती में 
लागत के पृथक्करण की प्रविधियो - सामग्री, श्रम तथा ऊपरी व्यय हेतु 
मामको का विकास करमा - मानक लागत निर्धारण तथा आय-म्ययन 
नियंत्रण - मानम्प प्राय -व्ययम - प्रसंगत विश्लेषण । 


प्रश्न पत्र II 
1. भारतीय अर्थव्यवस्था : 

भारतीय पर्थ नीति के निदेशक नियम -- 
योजनाबद्ध विकास और बितरणशील न्याय --- 
गरीमी को दूर करना -- 
भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत स्वरूप 
संघीय शासन संव - कृषि और प्रौद्योगिक क्षेत्र-- - 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र -- 
राष्ट्रीय माय - उमका घोत्रगत और प्रोनीय बितरण --- 
गरीबी का विस्तार पौर संघटन -- - 
2. कृषि - उत्पादन 

कृषि मोति । 
भूमि सुधार - प्रौद्योगिकीय परिवर्तन - प्रौद्योगिक 

क्षेत्र से सह-संबन्ध । 
3. प्रौद्योगिक उत्पादन : 

मोबोगिक नीति । 
सार्वजनिक पौर निजी क्षेत्र । 

प्रान्तीय वितरण - एकाधिकार मौर एकाधिकार प्रथा का निर्मक्षण । 
4. कृषि- उत्पादों और प्रौद्योगिक उसावों के मूल्य निर्धारण संबन्धी 

नीतियाँ । अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण । 
5. बजट की प्रवृत्तियाँ और वित्तीय मीति । 
6. मुद्रा और साब की प्रवृत्तियां और नीतिक बयस्ता पौर मम 

संस्थाए । 
7. निवेशी म्यापार और भवायगी शेष । 
8. भारत का प्रायोजन । 

उष, परिकल्पना अनुभव और समस्याएं । 


निर्णयों के लिए परिव्ययों का वर्गीकरण :---- 

अभियांतिक परिव्यय, मामय लागत सथा प्रगन्धित लागत-प्रबन्धकीय 
निर्णयों के लिए " लागत सुसंगति " की संकल्पना -- परिवर्ती, अपातिफ , 
अवसर , प्रत्यक्ष कोष से बाहर और निमग्न लागत मूल्य निर्धारण हेतु 
परिव्ययन तथा उत्पादों का नियंत्रण , विपणन माध्यम , प्रदेश, प्रावेश 
माकार मादि । उत्तरदायित्व पाय-व्यय सपा प्रबन्ध मियंक्षण । प्रबन्ध 
नियंत्रण हेतु उत्पादकता प्रविधियो । 

वैज्ञानिक प्रबन्ध , कार्य माप, कार्य मूल्योफन , प्रान्तरिक लेखा परीक्षा 
प्रबन्ध लेखापरीक्षा । 


प्रशारम ( कोर सं० 26 ) 


प्रश्न पत्र I 
1. अर्थ-व्यवस्था का स्वरूप पोर स्वभाव - राष्ट्रीय प्राय का लेखा 

पालन । 
2. प्राधिक विकल्प उपभोक्ता व्यबहार --- उत्पादक व्यवहार पीर बाजार 

के विविध रूप । 
3. निवेश संबन्धी निर्णय तथा प्राय और रोगगार का निर्धारण --- प्राय के 

वितरण और पृद्धि के मैकरों आर्थिक प्रतिरूप । 
4. बैंक व्यवस्था केन्द्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य और उत्पादन तथा 

योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था में साब सम्बन्धी मीतियां । 
5. फरों के प्रकार मौर अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाष- गट के प्राकार 

प्रकार के प्रभाव - योजमावर विकासशील अर्थव्यवस्था में बजटी और 
वित्तीय नीति के उद्देश्य और उपापान । 

मसरष्ट्रिीय मापार- शुल्क पति - विनिमय दर अदायगी शेष । 
7. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व क संस्थाएं । 


बजुत इंजीनियरो ( कोर सं० 27 ) 

प्रश्न पत्र I 
विष्ट धारा पौर सहायक धारा जाल की स्थायी दशा का विश्लेषण 
जाल प्रमय , माज्यूह बीज गणित, भाल प्रकार्य क्षणिक अनुक्रिया, मावृत्ति 
प्रमुत्रिया, लाप्लास रूपान्तर, फूरिये श्रेणि और फूरिये रूपान्तर, पावृत्ति 
स्पेक्ट्राई ध्रुव शून्य संकल्पना , प्रारंभिक जाल संश्लेषण । 
स्थिति -विमान पर बता-भिमान 

स्थिर पैयुत मौर स्थिर गुम्बकीय क्षेत्रों का विश्लेषण ; लाप्लास और 
प्पासों समीकरण, परिसीमा मान समस्याओं का हल - मैक्सवेल समीकरण , 
वैयुत चुम्बकीय तरंग संघरण, भू मोर पाकाश तरंग, भू पन्द्र पौर उपमह 
के बीच संचरण । 
माप 

मापन की आधारभूत पतियां, मानक बुटि विश्लेषण -सूचक यंत्र , 
कैथोड रे, आसिलोस्कोप ; वोल्टेज मापन , धारा, शक्ति प्रतिरोध , प्रेरकत्म , 
धारिता, समय , प्राति और अभिवास ; इलेक्ट्रानिक मीटर । 
इलेवानिकी 

मिति और प्रपालफ युक्तियां, समकक्ष परिपथ, ट्रॉजिस्टर पैरामीटर, 
धारा और बोल्टेज लम्धि पौर निवेश तपा निगम प्रतिबाधाओं का निर्धारण ; 
अभिमसन प्रविधि, एकल और माहु परण श्रम्प और रेडियो लघु संकेत 
तमा मुहत समाप्त प्रमक पौर. उनका निरखेपण, पुनर्भरण प्रम मोर 
पोलिस, संग भमण परिपत्र और समयाधार जामिन, मिमिन प्रकार के 
बहुकम्पित मोर उनके प्रयोग ; अंकीय परिपम । 
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प्रथवा 


बहुत मसोन 

घूर्णी यंत्रों में ई० एम० एफ०, एम . एम . एफ . और बल प्रापूर्ण 
का जनन ; दिष्ट धारा तुल्यकालिक और प्रेरक मशीनों के मीटर और 
बनिन्न सम्बन्धी लक्षण , तुल्य परिपथ, विमपरिवर्तन , पाव प्रचालन , शमित 
द्रोसफार्मर के फेजर पारेख और तुल्य परिपथ , निष्पादन प्रौर पक्षना का 
निर्धारण मॉटो सिफार्मर, विकल ट्रांसफार्मर । 

प्रश्न पत्र II 


खण ग (प्रकाग धाराएं ) 
संचार प्रणालिया : मायाम का मजमन और संसूचन - - प्राप्ति प्रावस्था 
--- और दोलिस प्रयोग करने वाले स्व मालित संसूचक ; मांडूलस और 
विमाडलक : मालित प्रणालियों की तुलना, रव समस्याएं, प्रणाल पक्षता , 
प्रतिययन प्रमेय , ध्वनि और दर्शन प्रसारण संघरण मौर अभिग्राही प्रणालिया, 
ऐन्टेना ; भरकों पौर भभिग्राही परिपथों, अध्य स्थित संघरण रेखा, रेडियो 
और पग उच्च प्रानियां । 

सूक्ष्म तरंग : निर्देशित साधनों में घुस चुम्बकीय तरंग-- तरंग निर्देशी 
पटक कोटर अनुनावक , वक्ष्म तरंग नल और स्थायी दशा युमिता सूक्ष्म 
सरंग जनित्र और प्रवर्धक, फिल्टर, सूक्ष्म तरंग मापन प्रविधियां, सूक्ष्म 
सरंग विकिरण पैट्रम, संचार और एन्टेमा प्रणालिया ; नौचालम क रेडियो 
महाय । 

विष्ट धारा प्रवपर्धक : प्रत्यक्ष मुग्मित प्रवर्धक , भेद प्रबर्धक अम्मरामित्र 
और अनुरूप अभिकलन । 

भूगोल ( डोर सं० 28 ) 

प्रश्न पत्र 


मिर्यव्रण प्रणाली 

गतिक रैखिक नियंत्रण प्रणालियों का गणितीय निवर्णन, लाफ भारेख 
पौर संकेत प्रवाह पालेख , क्षणिक अनुक्रिया, स्थायी वणा त्रुटियो, स्थायित्व 
मावृत्ति , अनुक्रिया प्रविधियाँ , मूल पण प्रविधियां, श्रेणी प्रतिकार । 
प्रौद्योगिकी लवानिको 

एक कलीय प्रौर बल कलीय परिशोधकों के मिदास्त और अभिकल्पना । 
नियंत्रित परिशोधन, मसूणकारी फिल्टर, नियमित शक्ति प्रदायी ; पालन 
हेतु गति नियंत्रण परिपथ, पन्तर्वर्ती, विष्ट धारा से धारा रूपान्तरण , 
बापर, समय नियंत्रण मौर बल्डिंग परिषष । 

पग (गुषधाराएं ) 
युत मशीन 

प्रेरण भगोमः -घूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र ; बहकलीय मोटर ; प्रचालन 
सिवान्त ; फेजर पारेखा; बल माधूर्ण सर्पण विशेषता ; सुल्य परिपथ पौर 
इसका प्राचल निर्धारण ; वृत्त पारेख ; प्रवर्तक , गति नियंत्रण ; द्विपंजर 
मोटर ; प्रेरण जमिन ; सिवान्त ; फेजर पारेख ; एक झलीय मोटरों की 
विशेषताएं मोर अनुप्रयोग ; विकलीय प्रेरण मोटर का अनुप्रयोग । 
तुल्यकालिक मशीन 

ई०एम०एफ० समीकरण फेजर और वृत्त पारेख, अपरिमित अस 
पर प्रपालम , तुल्यकालिक शक्ति ; प्रचालन विशेषता मौर विभिन्न पतियों 
बारा निष्पापन, प्राकस्मिक लघु परिपथ मोर मशीन प्रतिषात पौर समय 
स्थिरता निर्धारित करने हेतु वोलन लेख का विश्लेषण मोटर विशेषताएं 
पौर भिष्पादन, प्रवर्तन पति, अनुप्रयोग । 

विशेष मशीन : ऐम्पिलडाइन पौर मेटाठाइन , प्रचालन विशेषताएं और 
उनके अनुप्रयोग । 

शक्ति प्रणाली और रक्षण : विभिन्न प्रकार के शक्ति केन्द्रों की 
सामान्य रूप -रेखा और भर्थ प्रबन्ध ; प्राघार-मार शिखर भार और पम्प 
स्टोरेज संयंत्र ; विष्ट धारा पौर सहायक धारा शस्ति वितरण की विभिन्न 
प्रणालियों की अर्थव्यवस्था ; संचरण पक्सि प्राचल परिकलन ; जी० एम० 
# . शॉर्ट की संकल्पना, मध्यम और दीर्घ संचरण पंक्ति , विद्युत रोधफ ; 
नियुत रोमकों की किसी रज्जू में वोल्टेज का विसरण और श्रेणीयन ; विद्युत 
रोषकों पर वातावरणी प्रभाव ; सममित षटकों द्वारा अंश परिकलन ; भार 
प्रवाह विश्लेषण और पार्थिक प्रचालन ; स्थायी दशा और क्षणिक स्थायित्व ; 
स्विच गियर, चाप विलोपन की पनतियाँ ; पुनस्तान और उपलब्धि 
मोल्टेज, परिपथ, विच्छेदक परीक्षण , रक्षी प्रतिसारण ; शक्ति प्रणाली 
उपस्कर हेतु रक्षी योजना; सी० टी० और पी० टी० , संचरण पंक्तियों 
में महोमियां, प्रगामी तरंग मोर रक्षण । 
___ अपयोजनः - विविध परिचालनों हेतु प्रौद्योगिक परिचालन पैयुत 
मोटर और उनके अनुमाक का माकलन ; प्रारम्भ होते समय मोटरों का 
प्राचरण, त्वरण , प्रेक मोर उत्क्रमण प्रपालम ; विष्ट धारा और प्रेरण 
मोटर हेतु गति नियंत्रण की योजना । 

रेल कर्षण की विभिन्न प्रणालियों की मम्ममस्मा और अन्य पहलू 
रेलगाड़ी भाषागमन की मासिकी, शक्ति पौर ऊर्जा की जरूरतों तथा 
मोटर मनुमतकों का प्राकलन ; कर्षण मोटरों की विशेषताएं ; परावैद्युतीय 
पौर प्रेरण सापन । 


मूसाहति मिलान 
भू-गर्भ-महाद्वीपों और महासागर ब्रोणियों का इतिहास, उद्गम । 
पृथ्वी की हलबल - भू- अभिनतिया--- पर्वत रचना । शैल और अपक्षमण ; 
मू- आकति विकास - नवीम , हिमनवीय रुक्ष, समुद्रीय मोर कास्ट । 

जलवायु विहान 
वायुमंडल का संयोजन और संरचना । नामुर्मग्लीम भातमम और 
ऊष्मा बजट । 

पार्वता और बर्षण – पायु सहित - पाताग्र और बाताबीन मिश्लेषण ---- 
विश्व जलबायु वर्गीकरण । 

समुद्र विज्ञान 
भू-मंडल पर जलाशयों का वितरण - महासागर की सतह का मौतिक 
गिन्यास - ताप और लवणता का वितरण - महासागर निक्षेप - - महासागर 
जल की हलचल । 

मानव भूगोल 
मानव भूगोल का विषय- क्षेत्र परिस्थितिवाद , निश्चयवाय संभाष्यसा 
बाद । निम्न प्रकार के उत्पादी व्यवसायों के सांस्कृतिक परातल के लक्षण 
पशुपारण, प्राबेटन, मत्स्यन और विनिर्माण । 


राजनीतिक भूगोल 
राजनीतिक भूगोल का स्वरूप और विषय क्षेत्र, राजनीतिक भूगोल 
की शाखाएं, राज्य पोर राष्ट्र ; सीमा मोर परिसीमाएं -विश्व के राज 
मीतिफ स्वरूपों का विकास । 


भौगोलिक विचारधाराणा पौरोजों का इतिहास 
प्राचीन काल में भौगोलिक शान का विस्तार; भरत भूगोलशों का 
बोगदान --- बोजों का महान युग -- 17वीं और 18वीं शताब्दी के तथा 
प्राधुनिक मूगोलशों का योगदान । 


पौधोगिक भूगोल 
प्रायोगिक भूगोल हा विषय- क्षेत्र । पौधोगिक नस्पतिक सिखात --- 
निम्नलिखित उद्योगों के विकास और मस्थिति का पम्पयन : लोहा और इस्पात 


- - 


- _ 


:- - - 


-- - 
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मूती बम्न , पटसन . प्रौद्योगिक संकूलों की क्षेत्रीय विशेषताओं का रामायनिक 

( 5 ) शक्ति और बनिन, साधन , । 
अध्ययन । 

( 6 ) भारत के उद्योग और योजनाओं के अन्तर्गत भारत का औद्योगिक 

विकाम, भारत के क्षेत्र बटवाग का प्राधार । क्षेत्रीय प्रभागों का 
भारत का ऐतिहासिक भूगोल 

अध्ययन । 
ऐतिहासिक भूगोल घाा स्वरूप और विषय- क्षेत्र , भौतिक दृश्य भूमि , 

भूषितान (कोड सं० 29 ) 
गयीं और 13वी शताब्दियों के दौरान भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक 
सीमाएं और आर्थिक तथा सामाजिक भूगोल का म्वरूप - -विदेशी 

प्रश्न पत्र । 
यात्रियों से पुननिर्मित भारतीय भूगोल के स्वरूप । 

सामान्य भूविज्ञान , भू-प्राकृतिविज्ञान , संरचनात्मषा भूविज्ञान , म्नरिकी 

और जीवाश्म -विज्ञान । 
मानव भूगोल 

___ 1. सामान्य भूविज्ञान : पृथ्वी का उद्गम , महादीप और महामागर --- 
मानव भूगोल का विषय- क्षेत्र, मानव का वातावरण और पुरातनता । 

उनका वितरण , विकास और मूल । महाद्वीपीय विस्थापन , महामागर , फैलाव 
पुरापाषाण काल से भारत के सांस्कृतिक और मामाजिक विकास का अध्ययन : 

और प्लेट विवर्तनिकी । पुराजलघायु और उनकी सार्थकता । समस्थिति । 
भारत की कुछ महत्वपूर्ण जन जानियों टोगों-गोंडों-बिरहोर- संथालों नागानों 

पुरासुंबकत्व । रेडियोएक्टिवता और भूविज्ञान में इसका प्रयोग --- भूकाला 
का अध्ययन । 

न करम और भु-वय । भूकम्पविज्ञान , भूगर्भ । भू- अभिनुतियां और उनका 
कृषि भूगोल 

वर्गीकरण । ज्यालामुखी विज्ञान । द्वीप- क्षेत्र , गंभीरसागरी खाई और मध्य 

महामागरीय कटक । 
कृषि का उवगम और विकाम - कृषि को प्रभावित करने वाग्ने विभिन्न 
फारक - कृषि के प्रकार -- कृषि क्षेत्रों के परिसीमन की संकल्पनाएं और 

2. भू- आकृतिविज्ञान : मूल संकल्पना और मार्थकता । भू-प्राकृतिक 
पद्धतियां - फसल मंयोजना क्षेत्र - कृषि कौशल , कृषि उत्पादकता.-.- भूमि 

प्रक्रमों और अंस. खण्डों के कारक । भू- प्राकृतिक चक्रों और उनका निर्वचन । 

भारत उपमहाद्वीप की भू-प्राकृतिक विशेषताएं , स्थलाकृति और संरचना मे 
प्रयोग तथा पौषकता । 

इमका सम्बन्ध । 
प्रश्न पत्र II 

3. संरचनात्मक भूविज्ञान : स्ट्रोफिज्म , शैलसमूह , पर्यत मूल । वन 

और भ्रंशन । शन मंविन्यासी विश्लेषण और इसका पानेखी निरूपण 
मार्थिक भूगोल 

___ 4. स्नरिकी : रिकी के सिद्धांत और नाम पद्धति । विश्व स्तरिकी 
आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र उत्पाढी व्यवसायों - -निष्कर्षी कृषीय 

और पुगभूगोल की रूपरेखा । प्रमुख भारतीय शैल समूहों का उनके विश्व 
और विनिर्माणी पर परिमर का प्रभाव -- अवस्थिति - - प्राथमिक , द्वितीयक 

समकक्षों से महमंबंध । 
पौर तृतीयक क्रियाकलापों का प्रवस्थान - क्षेत्रीय मर्वेक्षण और प्रायोजन । 

5. जीवाश्मविज्ञान : विकामः फामिल, उनके परिक्षण और प्रयोग 

की विधियां । 
नगर मगोल 

( क ) प्रवाल , वकिलीपाड , पटनकलोम , ऐमोनाइटीज, अठरपाद, निपालिका 
नगर भूगोल की विषय वस्तु और भूमिका । नगरों का उद्भव और 

शूलचर्मी, गैप्टीलाइट्स के विस्तृत शान के माथ प्रकशेरुकियों 
विकाग --- नगरीकरण का स्वरूप - नगरों का वर्गीकरण - नगर क्षेत्र - - 

का प्राकृतिविज्ञान , वर्गीकरण और भू-विज्ञानिक इनिहास । 
नगर -अवस्थिान के सिद्धान ---नगर आकारिकी - - ग्राम्य नगरीय उपान्त । 

( न ) कशेरुकिया : करोकियों के प्रमुख समूह -- मत्स्य , सरीसृप 
जनसंख्या भूगोल 

और स्तनधारी । मानव , हाथी और घोड़ा का विस्तृत अध्ययन । 
जनसंख्या वितरण और विकास के मित्रांन - जनसांख्यिकीय विशेष 

( ग ) पावप : गोंडावाना पेड़-पौधे तथा उनका महत्व । 
माएं - -विभिन्न प्रायु वाले स्त्री पुरुषो का अनुपात-..- श्रमजीवी जनसंख्या --- 

( प ) मूक्ष्मजीवाश्मविज्ञान : इसका अध्ययन और तेल की खोज के 
जनसांख्यिकीय गतिशीलता - प्रतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय , जनसंख्या के स्वरूप 

विशेष संदर्भ में इमका महत्व । 
और विश्व के विभिन्न भागों में उसके विकास के स्तर । मानात्मक भूगोल : 

प्रश्न पत्र II 
केन्द्रीय और विकेन्द्रीय प्रवृत्ति । केन्द्र-रेखीय और निमटलम प्रतिवेणी विश्ले 
षण - महमंबंध और समाश्रयण - - भौगोलिक परिकल्पना परीक्षण । 

क्रिस्टल विज्ञान, खनिज विज्ञान, शैलविज्ञान तथा आर्थिक भूविज्ञान 
मानचित्रकला---मानमित्र प्रक्षेप - मानचित्र प्रक्षेप के सिद्धांत और 

क्रिस्टल विज्ञान : क्रिस्टल प्रणालियां नश्रा वर्गीकरण । परमाणु संरचना 
प्रकार- - निम्नलिखित प्रक्षेपो की रचना और प्रयोग के गुण धर्म और 

वों की व्युत्पत्ति । यमलन । प्रकाशीय विमंगलियां । 
प्रकार :- -- खमध्य प्रक्षेप ( ध्रुधीय मामले ) माल शाकवीय प्रक्षेप , दो मानक 

खनिज विज्ञान : शैल संझपण खनिजों का विस्तृत अध्ययन । खनिज 
प्रमोश महिन , बान और बहुशंकुका , बेलनी और मर्केटर प्रक्षेप , ज्वावक्रीय के भौनिक , रामायनिक और प्रकाशित गुण धर्म । सिलिकेट मंरचना और 
प्रक्षेप , मालविर प्रक्षेप । मानचित्र प्रक्षेप में वैयक्तिक रुधि । 

प्रकार । 
उन्नावच परिच्छेदिका की निरूपण पद्धति ; आर्थिक जलवायवी पौर 

प्रकाणीय खनिज विज्ञान : प्रमाशिकी । प्रकाशिक योतिका का वर्णन 
अनमज्या प्रांकड़ों का निरूपण । 

नथा अनुप्रयोग । व्यतिकरण प्राकृतियां । प्रकाशिक पक्षीय कोण तथा 
प्रकीर्णन । 

ील विज्ञान : पारनेय शैलों का उद्भव विकास भोर वर्गीकरण : प्रतिक्रिया 
भारत का भौतिक , प्राधिक और क्षेत्रीय भूगोल 

मिशान । महत्वपूर्ण द्विसाधारी और त्रिप्राधारी पहतियों या 
( 1 ) मग्मना, उच्चावच , जालयायु और मुदा ; 

अध्ययन । पारनेय शैलों का स्वरूप, संरचना और उनका महत्व । शैग्नरमायन 

महत्वपूर्ण शैल प्रकारों ( ग्रेनाइट, वेगमेटाइट्म , वैसाल्ट एनोर्थीमाइट म और 
( 2 ) जनसंख्या और इसकी ममस्यायें ; 

अस्ट्रामैफिक्म ) की गैलवर्णना प्रौर शैलोस्पसि । 
( 3 ) कृषि , कृषि- भूमि की समस्याएं और कार्यक्रम , 

अवसादी शैलों का वर्गीकरण : प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ । अवसावी 
( 4 ) सिंचाई और नदीघाटी , परियोजना ; 

वातावरण । उद्गम क्षेत्र । अवसादी शैलों की संरचना तथा स्यरूप । 
1069 G [/ २0 - 4 
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-- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - : 
कायांतरित शैलों का वर्गीकरण । कायांतरण के प्रकार और नियंत्रण । 

सण - मध्ययुगीन भारत 
फायतिरी क्षेत्र तथा संलक्षण । तवांतरण तथा ग्रेनाइटी भवन । महत्वपूर्ण 

उत्तरी भारत-~- 6.500--- 1200 ई० । राजनीतिक एवं सामाजिक 
शैलों, जैसे चानोंकाइम, नाइम प्रादि , कि मौलवर्णना तथा शैलोत्पति । 

वशा । मामबनवादी अर्थव्यवस्था । चोल साम्राज्य : दक्षिण भारतीय ग्राम्य 
__ आर्थिक भू-विज्ञान : खनिज रचना का प्रक्रम । अयस्क निक्षेपों का व्यवस्था । शंकराचार्य । 
वर्गीकरण । अयस्क प्राप्ति का नियंत्रण । भारत के धातुक नया अ-धातुकः 

तुर्की की विजय और विल्ली सल्तनत ( 1206- 1526 ) । भू- राजस्व 
खनिज निक्षेपों का अध्ययन । भारत की खनिज सम्पदा । खनिजों का 

प्रणाली और सैनिक एवं प्रशासनिक संगठन । पर्थव्यवस्था तथा समाज में 
आर्थिक उपयोग । राष्ट्रीय खनिज नीति । खनिजों का संरक्षण तथा उपयोग । 

परिवर्तन । भारतीय फारसी संस्कृति का विकाम ; साहित्य और कला । 
अनुप्रयुक्त - पू विज्ञान : प्रविधियों का पूर्वेक्षण और अन्वेषण । खनन , प्रांतीय राज्य विजय नगर साम्राज्य का राज्यतन्त्र और सामाजिक व्यवस्था । 
प्रतिचयन , अयस्क-प्रसाधन तथा सज्जीकरण की प्रमुख पद्धतियां । सामान्य 

पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दियों के धार्मिक प्रदोलन । नई माहित्यिक 
इंजीनियरी समस्याओं के लिए भू-विज्ञान का अनुप्रयोग । मुषा तथा भौम 

भाषाएं ( बंगला, हिन्दी की बोलिया, पंजाबी, मगठी आदि ) 
जल भू-विज्ञान । भू-रसायन तथा भू-भौतिकी को सामान्य जानकारी । फोटो 
भू -विज्ञान । 

उत्तर भारत के युद्ध 1526 - - 56 ( सूर प्रशासन ) 

मुगल साम्राज्य , 1556 ---- 1707 । राजनैतिक इतिहास । मनसघ मौर 
इतिहास (कोर सं० 30) 

जागीर प्रयाएं । केन्द्रीय और प्रान्तीय प्रशासन । भू - राजस्व । धार्मिक नीति । 
प्रश्न पता 

भारतीय अर्थव्यवस्था , 16वीं और 17वीं शताब्वियां, कृषि और कृषक वर्ग । 
खडक - - प्राचीन भारत 

नगर पौर वाणिज्य । यूरोपीय व्यापार का प्रारम्भ और विकास । मुगल 

परबारी संस्कृति , साहित्य , चित्रकला तथा वास्तुकला । धार्मिक प्रवृत्तियां 
1 . मिन्धु सभ्यता:--- 

अट्ठारहवीं शताब्दी । मुगल साम्राज्य का विखंडन , हमके परवर्ती राज्य 
नगरों के विकास में जिन संस्कृतियों में योग दिया । प्रमुख नगर ( दक्षिण , बंगाल और अवध ) । मराठा अभ्युदयः शिवाजी मे 1803 तक । 
तथा उनकी विशेषताएं । उपमहाद्वीप के प्रांतरिक और बाहरी व्यापारिक 

प्रश्न पत्र II 
संबंध । नगरों के पत्तन के कारण । सिन्धु सभ्यता की पतिजीविता एवं 
सातत्य । 

पर क आधुनिक भारत ( 1757 - 1947 ) 
2 . वैदिक युग 

अंग्रेजों की बंगाल पर विजय ; ब्रिटिश उपनिवेशवाद का बदलता हमा 
वैदिक ग्रंथों में वर्णित भौगोलिक विस्तार । वैदिक संस्कृति तथा सिन्ध्र 

स्वकप ; ब्रिटिश शामन का पार्मिक प्रभाय ; कृषक व्यवस्था में परिवर्तन 

स्थायी बन्दोबस्त ; रेयतयाडोः कृषि का वाणिज्यीकर ग, ग्रामीण अण, 
सम्यना के बीष साम्य व भेद । 

श्रम की वृद्धि , हस्तकला उद्योगों का विनाश -- आधुनिक उद्योगों तथा 
वैदिक युग में सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति । वैदिक युग के 

पूंजीवादी वर्ग का विकाम - विवेशी पूंजी की वृद्धि - विदेशी व्यापार ; 
प्रमुख धार्मिक विचार मथा अनुष्ठान । 

सीमाशुस्त नीति - भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्यों की भूमिका - धन निगमन 
3. गंगा घाटी 

1857 का विद्रोह; बंगाल और महाराष्ट्र का किमान दिोलन - सन् 

1858 के बाद ब्रिटिश प्रशासन और मार्थिक नीतियों में परिवर्तन - भारतीय 
नगरीकरण का द्वितीय चरण, गंगा घाटी के जनपदों तथा मगरों 

राष्ट्रीय पादोमन का सामाजिक पाधार - प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों के राज 
का विकास । सामाजिक तथा धामिक स्थिति । बोट धर्म की सामाजिक 

नीतिका कार्य की योजना , बोतिया, सिद्धांत और कार्य प्रणालियां - फरिन 
पृष्ठभूमि और विरोधी सम्प्रदाय 

से कर्जन तक - प्रारम्भिक राष्ट्रीय प्रांदोलन के लिये सरकारी प्रतिक्रिया : 
4. मौर्य साम्राज्य 

धार्मिक सुधार प्रांबोलन ; सामाजिक सुधार तथा निम्न जानि पविोलन 
मौर्य कालक्रम तथा स्रोत । मःम्राज्य का प्रशासन । सामाजिक एवं 

और सामाजिक परिवर्तन - बंग-विभाजन विरोधी आंदोलन नया स्वदेशी 
मार्थिक क्रियाकलाप । अशोफ की धर्म नीति । 

मांदोलन उन राष्ट्रवादियों के राजनीतिका कार्य की योजना, नीतियां , 

मिति तथा कार्य प्रणालियो, कांतिकारी पातंकवाद का प्राविवि- साम्प्र 
5. भारत का राजनीतिक एवं प्रार्थिक इनिहाम 

दायिकता का सवय - दक्षिण भारत तथा महाराष्ट्र में क्षेत्रीय और जातीय 
( 200 ई० पू० से 300 ई० तक ) 

मायोजनों का पद तमा प्रगति , भारतीय राजनीति में गांधी जी का मन्युक्य 
उत्तर और दक्षिण भारत में राज्यों का अभ्युदय - - उनका भौगोलिक प्रथम पसहयोग पांवोमन -- स्वराज्यनादी ; साइमन कमीशन का बहिष्का 
एवं राजनीतिक प्राधार । 

पौर नेहा प्रतिवेदन , पूर्ण स्वराज्य नया द्वितीय मविनय अवज्ञा पांदोलन 
भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज के विकास में व्यापार का योग । 

प्रौद्योगिक श्रमिक वर्ग तथा मजदूर मध पादोलन को प्रगभि ; किमान 

मांदोलन 1919 - 50-- कांग्रेस में वामपंथी बल का उदय और विकास 
मध्य एशिया , पश्चिमी एशिया और दक्षिण - पूर्व एशिया के साथ 

कांग्रेस समाजवादी तथा साम्यवादी ; क्रान्तिकारी पातंकवावी ; रियासती 
भारत के संबन्ध । बौद्ध धर्म का विकास तथा भागवत धर्म का अभ्युदय 

जन प्रांदोलन ; राष्ट्रवादी विदेशी नीति का विकास राष्ट्रवादी योजना 
6. गुप्त काल 

पचारिणी का विकास । सन् 1938 के बाद कांग्रेस तया अन्य मंत्रिमंटन ; 
गुप्त राजानों का राजनीतिक इतिहास । 

माम्प्रवायिकता की वृद्धि एवं प्रसार - वितीय महायुद्ध के दौरान भारत , 
कृषि व्यवस्था और राजस्व प्रणाली । 

क्रिप्स मिशन ; सन् 1942 का मोबोलन ; भारतीय राष्ट्रीय सेना, युसोत्तर 

जन प्रांदोलन ; स्वतन्त्रता प्राप्ति तथा भारत का विभाजन - भारतीय 
कला, साहित्य प्रावि का विकास । 

रियासतों का संघटन । 
वैष्णव धर्म , शव धर्म मादि का विकास । 

पंज ख - प्राधुनिक विश्व 
7. सातवीं शताब्दी ईमधी में भारत की स्थिति 
हर्ष बर्बन 

( क ) ( 1 ) वाणिज्यवाद का युग तथा पूंजीवाद का प्रारम्भ । 
चालुक्य वंश 

( 2 ) पश्चिमी योरोप में कृषि क्रांति, 16वीं से 18वीं शताब्दी 
पल्लव वंश 

तक । 
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( 3 ) प्रौद्योगिक क्रांनि जिमने फैक्टरी उद्योगों को जन्म दिया । 

युद्ध :- घोषणा : प्रभाव पात्म रक्षा , मामूहिक मरक्षा ; क्षेत्रीय समझौते । युद्ध 
( 4 ) प्रिटेन , फ्रांस , जर्मनी तथा जापान में पूंजीवाद का विकाम । 

का अवैधीकरण । युद्धस्थित और विद्रोह । युद्धकारी। विधि ; युद्ध के बन्दी ; 

युत अपराधी । नाकाबन्दी और निषिध निरीक्षण और जांच करने का 
( 5 ) उन्नीसवीं शताब्दी में माम्राज्यवाद का विकास तथा साम्राज्य 

अधिकार ; समुद्री लूट न्यायालय । तटस्थता और तटस्थीकरण । 
वाद के सिद्धान । 
( ख ) ( 1 ) फ्रांमीमी क्रांति का उद्देण्य, उपलब्धियां तथा स्वरूप , 1789-- - 

युद्ध में तटस्थ राज्यों के अधिकार और कर्तव्य । 

प्रतटस्प सेवाएं ; संयुक्त राष्ट्र अधिकार- पन्न । संयुक्त राष्ट्र का 
( 2 ) जम्नीसवी शताम्दी में इटली पोर जर्मनो में राष्ट्रीयवाद की अधिकार पत्र और इसके प्रमुख अंग । 
जहों का जमना । 

प्रश्न पत्र ? 
( 3 ) उन्नीसवी शताब्दी में ब्रिटेन में उदारतावाद का प्रभ्युक्य । 

1. वाणिज्यिक विधि 
( 1 ) मन् 1917 की रूगी क्रांति । 

संविदा विधि के मामान्य सिद्धांत ( भारतीय संविदा अधिनियम , 
मोट ( 1):- - उम्मीदवार को संबद्ध भाषा में कुछ या मभी प्रश्नों के उत्तर 

1872 की धारा 1 में 75 तक ) । 
देने हैं । 
नोट ( 2 ) : संविधान की पाठवीं अनुसूची में मम्मिलिन भाषामों के 

क्षति पूर्ति विधि ; प्रत्याभूति ; पनिधान ; गिरवी रखना और अभि 
मंबंध में लिपियां नहीं होंगी जो प्रधान परीक्षा से संबन करण । माल विक्रय विधि । भारतीय विधि के विशेष संदर्भ के माय 
परिशिष्ट I के खण्ड II ( ख ) में वर्शाई गई हैं । 

भागीदारी और पराक्रम लिखित और बैंकिंग विधि ( सामान्य सिद्धात ) 
( 5 ) जर्मनी में नाजीवाद : जापान में राष्ट्रीयतावाद तथा संन्यवाद 

कंपनी विधि । 
1928 - - 19411 

2. अपकृत्य और अपराध विधि 
( ग ) ( 1 ) भारत में उपनिवेशवाद की अवस्थाएं वाणिज्यवाद , मुक्त 

( क ) अपकृत्य : -- स्वरुप , सामान्य अपवाद ; उपेक्षा, उपनाय , 
व्यापार तथा विनीय पूगी । 

व्यक्ति पोर. मपनि पर, अनिचार । 
( 2 ) उन्नीसवीं शताब्दी में इंडोनेशिया में कुछ उपनिवेशवाद । 

मानहानि , प्रतिनिधिक दायिता , पूर्णदायिना और राज्य वायिता । 
( 3 ) मोहम्मद अली, सैयद पाशा तथा इस्माइल पाशा के अधीन 

( ख ) अपराध :--- अपराध दायिता के सामान्य अपवाद ( धारा 75 
मिन - मिन की अर्थव्यवस्था का उपनिवेशवाद 1876 - -- 1920 । 

से 106 तक ) 
( 4 ) चीन में अफीम युख तथा पोर्ट प्रणाली मंधि का विकास , 
___ 1840 -- 1860 , चीन में वित्तीय पूंजी , 1895- - 1914 । 

षडयंत्र धारा ( 34) 120क तथा 120ख, राजद्रोह ( धारा 1241 ) 
( 5 ) चीन , इंडोनेशिया , इंडो- चीन और मिस्र में साम्राज्यवाव-- - 

सार्वजनिक शांति से संबद्ध अपराध (धारा 141, 142, 148, 149 प्रौर 
विरोधी , अदिोलन — चीन की क्रांसि , 1919- --1949 | 

159) । मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध ( धारा 299 , 

300 , 301 , 319 , 320 , 322, 3 40, 359, 360, 361, 362 ) । 
विधि (कोड सं . 31 ) 

संपत्ति से संबंश अपराध । ( धारा 378, 383 , 390, 391, 399 , 
प्रश्न पन्न 2 

403, 405, 415, 420 , 441 ) । 
1. सांविधानिक और प्रशासनिक विधि:---- 

प्रयत्न ( धारा 511 ) । 
( क ) सांविधानिक विधि ; उद्देशिका, नीति निर्देशक सिखांत ; मौलिक 

निम्नलिखित भाषाओं का साहित्य 
अधिकार ; न्यायपालिका ; केन्द्र और राज्य के संबंध विधायी 
शक्तियों का विसरण ; राष्ट्रपति और उसकी शक्तियां ; असैनिक 

नोट ( i ) :- - उम्मीदवार को संबच भाषा में कुछ या सभी प्रश्नों 
फर्मचारियों को संरक्षण , संविधान का संशोधन । 

के उत्तर देने हैं । 
( ख ) प्रशासनिक विधि :- - स्वरूप और विकास ; नैसर्गिक न्याय के 

नोट (ii ) :- - संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषानों 
सिर्वात ; न्यायिक पुनरीक्षा , प्रशासनिक अभिकरण मोर प्रधिकरण 

के संबंध में लिपियां यही होंगी जो प्रधान परीक्षा से 
प्रत्यायोजित विधान , प्रोमयड्समैन । 

संयंस परिशिष्ट I के खण्ड II ( ब ) में दर्शाई गई है । 
1 . अन्तर्राष्ट्रीय विधिः - - 

मोट ( iii ) :- - उम्मीदवार यह मोट करलें कि जिन प्रश्नों के उत्तर 
अन्तर्राष्ट्रीय निधि का समाप और कोसः अन्तर्राष्ट्रीय विधि का इप्ति 

किसी विशिष्ट भाषा में नहीं देने है , उनके उत्तरों को 
हास , अन्तर्राष्ट्रीय विधि की विचारधाराएं ; अन्तर्राष्ट्रीय विधि 

लिखने के लिए वे उसी माध्यम को अपनाएं जो कि 
और नगरपालिका विधि । अन्तर्राष्ट्रीय विधि के व्यक्ति के रूप 

उन्होंने सामान्य अध्ययन तथा वैकल्पिक विषयों के लिए 
में राज्य , अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का मन और लोप ; राज्य 

बुना है । 
की मान्यता ; राज्य क्षेत्र के प्रर्जन के प्रकार । 
सामुद्रिक विधि । 

परयो ( कोड सं० 67 ) 
राज्यों के अधिकार और कर्सम्म । 

प्रश्न पत्र 1 
संधियां । 
व्यक्तिगत और अन्तर्राष्ट्रीय विधि ; 

1 ( क ) भाषा का उदगम और विकास ( रूप रेखा ) 
अन्यदेशीय ; राष्ट्रीयता ; देशीयकरण ; राज्यविहीनता । 

( ख ) भाषा के व्याकरण , अलकार-शास्त्र , छन्द शास्त्र की प्रमुख 
प्रत्यर्पण । शरण पौर मानव अधिकार । 

मिशेषताएं । 
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2. माहित्यिक इतिहास और साहिरियक आलोषना - गाहित्यिक आंदोलन 

( 2 ) खालिल्या मिन काबिन पायने अब कुया + 
प्राचीन साहित्य की पुष्ठ भूमि ; गामाजिक — मास्कृतिक प्रभाव और प्राधु 

अल्ला वगही इमाल करीम मुइनु । 
निक गतिविधियां ; नाटक , उपन्याम , लघु कहानी, निबंध सहित आधुनिक 

( परा) 
साहित्यिक विधाओं का उद्गम और विकास । 

7 . अब्बु नवाज: -- उनके दीवान से पहली तीन कसैव । 
3. अरबी में लधु निबंध । 

8 . शोको : - उनके दीवान "प्रल - शोकियाल " से निम्नलिखित पांच कसद । 
प्रश्न पत्र 2 

( 1 ) " गाबा बालोम " ( पूरा ) 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौनिक प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा और गमे उम्मीदयारों की आलोचनात्मक योग्यता को जाचने 

( 2) “ कनीस्तुन सरात इला मस्जिदो ” ( पूरा ) 
वाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( 3 ) " अशल हवाको लिमान यालूम फायागरू " 
कवि : 

( पूरा ) 
1. इमाखल कौर : उनका मल्कह : 

( 4 ) "सलामुन मिन मम्बा बादा अराकू " 
किफा नबकीमीम जिक्र हबियिन बा मंजिलो " 

(नकबातु विमारक ) ( पूरा ) 
( पूरा ) 

( 5 ) “सलामुन नील या धंतो + 
2. जोष्टर बिन अबी मुलमा : उनका मल्कह : "एमिन अफ़ा डिमनातुन लाभ 
तकलामी " 

वा हजाज जहरू मिन इनदी " (पूरा ) 

लेखक : -- - 
3. हमबिन थाबित : उनके दीवान से निम्नलिखित पाच पासीद . 

बनुल मुफाफ : - मुकद्दमा को छोड़कर " कलियाला या विमाना": 
कसीदा 1 से कमिवा 4 : 

अध्याय : 1 पूरा “ मल- प्रमाद वा -एल थाम " । 
और कसीदाः 

2. अल-जाहिज : अल-बयान वा तम्बीन : --- 
लिल्लाही दारू इसाबतिन नादम तहम - योमन बिजिल्लका " । 

5- 2 अमुल सलाम मोहम्मद द्वारा सम्पादित । हारून , करी 
4. उमरबिन अबी रबाई : - उनके दीयान से 5 गजल 

मिस्र ( पृष्ठ 31 से 85 तक ) । 
( 1 ) फ़लमा तो बकाफना था सलामतु उपरकत + 

3. इबन खालदुन : - उनका मुकद्दमा : 89 पृष्ठ : - पहले अध्याय 
बुजुहम जहाहल हुस्न अनतताकाना । 

से भाग छहः 

अल फमतुल सादिस मिन प्रल किनाबलि अबाल " 
( 2 ) लेमा हिन्दान अंजाजातना मी तेदु + 

" बा मिन फुल्हो अल अजबरू बाल मुकाबला " तक 
या गफत अन्फमाना मिम ताजिदु 

4. महमूद तिमूर : कहानी " अमी मुनावल्ली " 
( पूरा ) 

5. तौफीक प्रल -हकीम : - उनको पुस्तक । 
( 3 ) कताबतू इलाइकी बिन अलादी + 

"मशरीयात तोफोकल हकीम " में 
किताब मुवालाहिन फमादी 

नाटक - सिहल मुम्तहीर । 
( पूरा ) 

नोट : - उम्मीदवारों को कम से कम 25 % अंक वाले प्रश्नों के अत्तर 
( 4 ) अमिन एली नमिन अंसा 

अरबी में देने होंगे । 
धादीन फागुबकिरू + 

असमिया ( कोड सं0 54 ) 
घटता पदोन प्रम रहम 

प्रश्न पक्ष 1 
फामुहजारू । 

भाग 1 - भाषा 
( पूरा ) 

( क ) असमिया भाषा के उदगम और विकास का इतिहास ~- भारतीय 
( 5 ) काला ली फोहा अतिकन मकालन + 

आर्य भाषाओं में उसका स्थान- - इसके इतिहास के युग । 
फजरात मिमा यक मुश्मू 

( ख ) भाषा का रूप विज्ञान - उपसर्ग और प्रत्यय -परसर्ग शम्ब रूप 

और क्रिया रूप । प्राचीन भारतीय मार्य के विशेष सन्दर्भ में इस 
( 5 ) फर्जधाक:- उनके दीवान मे 4 कसद : 

भाषा की व्यनि -पदनि । 
( 1 ) जैनुल आबिद्दीन अली बिन हुसैन को प्रशंसा में 

( ग ) बोलीगत वैविध्य-मानक बोलचाल और विशेषतः कामरूपी बोली 
_ हजल लाजी तिरीफुल बताउ, बताता हूँ " । 

भाग 2 - साहित्यिक इतिहास और माहित्यिक पालोचना 
( 2 ) उमर बिन ए० प्रजोज की प्रशंसा में 

साहित्यिक पालोचना के सिद्धांत - विभिन्न साहित्यिक स्वरूप - - 
___ " जरत सकीनतू प्रतलाहन अनखा बिहिम " 

असमिया में इन स्वरूपों का विकास । 
( 3 ) सईद बिन अलास की प्रशंसा में 

प्रारंभिक काल से प्राधुनिक समय तक उनकी सामजिक या सांस्कृतिक 
___ " वा यूमिन तनामुल अधियाफ मायना " । 

पृष्ठभूमि के साथ साहित्यिक इतिहास के विभिन्न काल । आदि असमिया 
काव्य - पर्यागीत । शंकरदेव से पूर्व का काव्य । वैष्णव पुनर्मागरण पौर 

असमिया जीवन और साहित्य पर शंकरदेव प्रौदोलन का प्रभाव । गय 
( 4 ) " दी बुल्फ " की प्रशंसा में 

का प्रारंभ--- नाटक तथा भागवत् पुराण और भगवद् गीता के रूपांतरण । 
___ " वा पटलासा असालिनवा मा काना साहिबान " । 

___ काव्यात्मक वैविध्य और बुरंजी जैसी प्राचीन गाथानों में यथार्थवादी 
6. बशहर बिन मुर्द: -- उनके वीवान से निम्नलिखितः दो मसैद : 

वैविध्य । साहित्य में शंकरदेव के पश्चात् लास । ब्रिटिश शासकों और 
( 1 ) इजा बलाधार रैउल मशवरता फैपान + 

अमरीकन मिशनरीज का आगमन । काव्य नाटक , कथा उपन्यास जीवनी , 
बिराई नसीहीन आब नसीहते हजीमी । 

निबंध मौर मालोचना के नए प्रफार । 
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भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 
--- --- - - - . . - - - - - - - - .. - - -- - . - - - - 
प्रश्नपत्र 2 

7. प्रमथ चौधरी : 

प्रबन्ध संग्रह ( 1 ) 

पथैर पांचाली 
इस प्रश्नपत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षिन 8. विभूति भूषण बन्धोपाध्याय : 

9 . तारा शंकर बन्धोपाध्याय : 
होगा और इसमें उम्मीयवार की आलोचनात्मक योग्यमा को जांचने वाले 

गणदेवता 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

10. जीवनानन्द दास : 

बनलता सेन 
माधव कन्दनी रामायण 

चीनी ( कोर सं० 73 ) 
शंकरदेव . हकमणो-हरण ( काव्य पौर नाटक ) 

प्रश्नपत्र- 1 
माधय देन . घारगीत अर्जुन-मंजन नाटक 

भाग 1 
बैकुठनाथ गोत -कथा, भागवत कथा 

( क ) किसी सामयिक विषय पर लगभग 500 घोनों । 
अक्षरों में एक निबन्ध । 

30 अंक 
भट्टाचार्य खण्ड 1 - - 2 

( ख ) एफ चीनी परिच्छेद ( लगभग 400 बानो 
लक्ष्मीनाथ बजवरा . . श्री शंकरदेव अरु श्रीमाधवदेव 

अक्षर ) का अंग्रेजी अनुवाद । 

20 अंक 
मोर जीवन सावरण 

( ग ) चार शब्दों के चोनी वाक्याणा का अनुवाद । 20 अक 
पदमनाथ गोहाट बरूमा गायपुरा श्रीकृष्ण 

भाग 2 :- - ( इन प्रश्नों के उत्सर चीनी में ही दिए जाएं ) 
रजनीकांत बरउलाई मिरीजियारी, मोमोमान 

( क ) धोनी भाषा का इतिहास प्रोर महत्वपूर्ण परि 
वाणीकति फापती . . पुरोनी अममिया माहित्य , साहित्य 

वर्तन । 
मरू प्रेम 

( ख ) चार ध्वनियां 
सूर्य कुमार भुयान . . प्रानन्दराम अरूपा, कंबर विवाह 

( ग ) साहित्य और बोलमाल 

30 अंक 
बिरिची कुमार बरूया . . जीवनार बतान, सेबमी पातर , 

प्रश्नपत्र - 2 
कहिनी 

इस प्रश्नपा द्वारा उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि उन्हें 
बांगला ( कोड सं 52) 

समकालीन चीनी साहित्य का अच्छा ज्ञान हो और उसे इस प्रकार तैयार 
प्रश्नपत्र 1 

किया जाएगा जिससे उम्मीदवारों की समालोचनात्मक क्षमता का परीक्षण 

हो सके । 
( 1 ) बंगला भाषा का इतिहास 
( 2 ) बंगला की प्रमुख गोलिया 

( 1 ) 4 मई, 1917 की साहित्यिक क्रान्ति । 

( 2 ) प्रमुख साहित्यिक कृतियों की समीक्षा करें ( " समकालीन चीनी 
( 3 ) साधु भाषा और चलित भाषा 

साहित्य का अध्ययन " भाग 2 तथा 3 - येल विश्वविद्यालय -- - 
( 4 ) वर्तनी पद्धति , वर्णमाला और लिप्यन्तरण ( रोमनीकरण ) के 

के चुने हुए निबंध और लघु कथाएं ) 
विशेष मन्दर्भ में मानकीकरण और सुधार की समस्याएं । 

( क ) हुशी:-~- “साहित्यिक सुधार के लिए 
2. बंगला साहित्य का इतिहास 

प्रस्थायो मुलाय " 
छात्रों में निम्नलिखित की जानकारी अपेक्षित है: - - 

( ख ) खूषन :-- कंग पाई ची " 
( 1 ) प्राचीन काल से माधुनिक काल तक बंगला साहित्य का इतिहास । 

" ए एष क्यू की 
( 2 ) बंगला माहित्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 

सच्ची कहानी " 
( 3 ) मंगला माहित्य की मास्कृतिक पृष्ठभूमि । 

( ग ) पिंग सिन : - - "मेरे युवा पाठकों के 

नाम पत्र " 
( 4 ) बंगला साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव । 
( 5 ) प्राधुनिक प्रवृत्तिया । 

( घ ) चू० जे० विग:- - "दि रिपर ब्यू " 

( इ ) लामो शो :- - "हई बाइ ली " 
प्रश्नपत ? 

"किकशा ब्याय " 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार को मालोचनात्मक योग्यता के जांचने वाले 

( प ) मामो तुन : - - " धवान मान " । 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( इम प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्सर अंग्रेजी में लिखे जाए ) 
1. पैष्णव पदावली . 

प्रप्रेजी ( कोर सं072) 
2. मुकुन्दराम : चंडीमंगल 

प्रपमपत्र 1 
३. माइकेल मधुसूदन दस : मेघनाद बंध काव्य 

माहित्यिक युग ( 19वीं शताब्दो ) का विस्तृत अध्ययन । 
4. बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय : कृष्ण कांतर बिल ककल कातेर 
दफ्तार 

हम प्रश्नपत्र में वर्डस्वर्थ, कालरिज , शैले , कोट्स , लेम्ब , हलिट , 
5. रवीन्द्र नाथ ठाकुर : गल्पगुच्छ ( 1 ) 

कंकरे, डिकम्म , टेनीसन , रापर्ट मानिग, मानरुड, जार्ज इलियट , कारलाइन , 

रस्किन , पीटर की रचनाओं के विशेष सन्दर्भ के माथ 1798 में 1900 
पिन्ना 

तक का अंग्रेजी साहित्य सम्मिलित होगा । 
पुनश्च 

मौलिक प्रध्ययन मा प्रमाग अपेक्षित होगा । प्रश्न ऐमें पूछे जाएंगे 
रक्त की 

जिनसे न केवल निर्धारित लेखकों के संबंध में उम्मीदवारों की जानकारी 
6. शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय : श्रीकांत ( 1 ) 

की जांच होगी बल्कि उस युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के प्रवबोध 


चिल्ड्रन 
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की भी जांच होगी । मानोच्य युग की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका । 

3. रेमिने 

( क ) फेडरे 
से सबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते है । 

( ख ) अन्ट्रोमेक्यू 
प्रश्नपल 2 

4. मोलेर 

( क ) लेटारटुफेट 
इस प्रश्नपत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तक का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 

( ख ) एल प्रबारे 
होगा और इममें अम्मीदवारों को पालोचनात्मक योग्यता को जांचने वाले 

5. वाल्टेयर 

( क ) केडिउ 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( ख ) जादीग 
1. होमसपीयर : एज यू लाइक इट 

6 रूसो 

ले कांट्रेक्ट सोशल 
हैनरी - - भाग 1 मथा 2 डेमलेट , 

7. विश्टर हुगो 

( क ) ले कंटप्लेशन 
दो टेम्पेस्ट । 

( ख ) ले चेटीमेंट्म 
2. मिल्टन : पैराडाइज लास्ट 

8 . सेट एक्सुपरी 

वोल न्यूट 
3. जान प्रास्दिन : एम्मा 

9. मालराम 

ला झंडीशन हयूमन 
4. यर्डस्वर्थ : दो प्रेल्यूड 

1 (). एपोलिनारे 

एल्क़त्म 
5. डिकन्स : विर कापरफोर 

नोट : इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर फ्रेष में देने होंगे । 
6 . जार्ज इलियट : मिडिल मावं 

जर्मन ( कोड सं० 69 ) 
7. हार्डी : जुड़े दी प्राइसम्योर 

प्रश्न पत्र 1 
8 . योटस : 

ईस्टर 1916 बाईजेंटियम दि 
सेकंड कमिग लेखा एंड दी स्वान भाग क : 1. जर्मन में निबंध 

30 अंक 
ए प्रेयर फार मेरु माई डाटर 2 . अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद । 

20 अंक 
लेपिस लाशूली सेलिंग टु वाई 

भाग खः - इस प्रश्न पत्र में सन् 1800 से 1955 तक की अवधि के 
जेंटियम टो टायर अमांग स्कूल अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रनिनिधि लेखकों के विशेष संवर्भ में सन् 1800 से 

1955 तक के जर्मन साहित्य का अध्ययन मम्मिलित होगा । इस प्रश्न पत्र 
9. इलियट : वी वेस्ट लैंड 

से इन माहित्यिक घटनामों तथा सामाजिक सुसंगति के सम्बद्ध उनकी आलोच 

नात्मक समन का पता चलना चाहिए । उम्मीदवारों को निम्नलिखित 
10, डी० एच० लारेंस : दी रेनबो 

साहित्यिक युगों तथा संबंधित लेखकों का ज्ञान रखना होगा । 
फ्रेंच ( कोड सं0 70 ) 

1. शास्त्रीय काल : गोथे शिलर 
प्रश्न पत्र 1 

2. हायने के विशेष संदर्भ में रोमानो काल । 
भाग 1 

3. काव्यात्मक यथार्थवाद : केलर, फोप्टेन , सी० एफ० मेयर का 
( क ) सामाजिक विषय पर फेंच में निबध । 
( ख ) दिए हुए उवरण का सार लेखन । 

4. प्रकृतवाद : होप्टमन । 
भाग 2 

5. सन् 1945 के बाद का साहित्य : बोल बेष्ट । 
फ्रेंच साहित्य को प्रमुख प्रवृत्तियां 

इसमें दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिनमें एक का जर्मन में देना होगा । 
( क ) श्रेण्यवाद । 
( ख ) स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति । 

प्रश्नपत्र 
( ग ) 19वीं और 20वीं शताब्दियों ( 1940 तक ) में उपन्यास 
का विकास । 

उम्मीदवार को मूल ग्रंथों का प्रत्यक्ष शान रखना होगा । माशा की 
( घ ) 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रेंच काव्य में नई दिशाएं । 

जाती है कि उनमें जर्मन लेखकों की प्रतिनिधि रचनामों की व्याख्या करने 

को क्षमता होनी चाहिए । उम्मीदवारों से निम्नलिखित पुस्तमें मूल में 
(बाउलेयर से प्रागे ) 

पढ़ने की अपेक्षा की जाती है । 
( क ) 19वीं शताब्दी में नई साहित्यिक विधाओं के रूप , साहित्यिक 
इतिहास और साहित्यिक मालोचना । उम्मीदवारों के युग की 

1. कविताएं : रोमानी युग के प्रतिनिधि कवियों की : 
सामाजिक - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अच्छी जानकारी की 

माइशेन्योर्फ , हामने बाटण्नों तथा उनलिण्ड तथा स्टुरिन-अण्ड 
अपेक्षा की जाती है । 

ग अवधि की गोयले की कविताए । 
मोट - - भाग 2 में दो प्रश्न होंगे, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर फेंच में 

2. लघु उपन्यास : 
प्रवश्य देना होगा ; और दूसरे का उत्तर अंग्रेजी में दिया जा 

( क ) ड्रोस्टे हुल्शोफ : जुडनबुचे 
सकता है । 

( ख ) राये : डाई क्रोनिक डर स्पलिंगग्रसगासे 
अन्नपत्र 2 

( ग ) स्टार्म : इम्पेन्सी या पौल पापेन्सपेलर 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित होगा 

( घ ) मन : टोनियो क्रोगर 
पौर इसका उद्देश्य उम्मीदवारों को पालोचनात्मक योग्यता जांचना होगा । 
1. रवेलायस ले टायर्स लिबर 

3. माटक : बरटोल्ट बेस्त : लेबेल देसे गैलीली । 
2. कोर्नेल ( क ) लेंसिंह 

4. लभ कथाएं : हेनरिख बाल , टामम मन ( परटास्ते कोपफे ) । 
( ख ) पालिक्टे 

नोट : इस प्रश्न पत्र के उत्तर जर्मन में लिखने है । 


साहित्य । 
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गुजराती ( कोर सं० ३ ) 

9. रामनारायण पाठक : 

1. विरेफनीवातो , खंड 
प्रश्न पत्र 1 

2. अर्वाचीन काव्य माहित्यनां वाहनो । 
भाग [ 

10. उमाशंकर जोशी : 

1. महाप्रस्थान , प्रकाशक , बोरा 
( क ) नवीन भारतीय आर्य भाषाओं के विशेष संदर्भ में गुजराती 

ग कम्पनी, अहमदाबाद । 
भाषा का इतिहाम अर्थात् पिछले हजार वर्ष । 

2. गोष्ठी प्रकाशक , गुर्जर प्रन्य 
( ख ) इस भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं । 

रल कार्यालय , अहमदाबाद । 
( ग ) इस भाषा की प्रमुख योलियां/प्रकार । 

हिन्दी ( कोड सं . 54 ) 

प्रश्न पत्र I 
भाग 1 

1. हिन्दी भाषा का इतिहास 
( क ) साहित्यिक निहाम - नरसिंह-पूर्व और नरसिंहोत्तर गाहित्य , 
पंडित युग , गांधी युग और स्यातंत्रोनर काल । 

( 1 ) अपभ्रंश अबहट्ट और प्रारम्भिक हिन्दी की व्याकरणिक पौर 

शाब्दिक विशेषताएं । 
( ख ) माहित्यिक समालोचना — गुजराती समालोचना का विकास ---- 
प्रमुख प्रवृत्तियों को विशिष्टता बताते हुए नवलग्म से आगे की 

( 2) मध्य काल के दौरान प्रबधी और अज भाषा का साहित्यिक 
गमालोचना परम्परा । गुजगती साहित्य की प्राधुनिक प्रवृत्तियों 

भाषा के रूप में विकास । 
और प्रान्दोलनों मे परिचय । 

( 3 ) 19वीं शताब्दी के दौरान घड़ी मोली हिन्दी का , माहित्यिक 
( ग ) निम्नलिखिदन माहित्यिक विधाओं की प्रमुख विशेषताएं , इतिहास 

भाषा के रूप में विकास । 
और बिकाम । 

( 4 ) देवनागरी लिपि के माथ हिन्दी भाषा का मानकोकरण । 
( 1) माख्यान और इतिवृत्तात्मक काव्य । 

( 5 ) स्वाधीनता संघर्ष के दौरान हिन्दी का राष्ट्र भाषा के रूप में 

विकास । 
( 2 ) गीति काव्य । 
( 3) भावे , नाटक और एकांकी नाटक । 

( 6 ) स्वाधीनता के बाद से हिन्दी का , भारत संघ की शासकीय 

भाषा के रूप में विकाम । 
( 4 ) अपन्याम और लघु कथा । 

( 7 ) हिन्दी की प्रमुख बोलियों और उनका पारस्परिक सम्बन्ध । 
( 5) जीवनी , प्रात्मकथा डायरी और पत्र । 

( 8 ) मानक हिन्दी की प्रमुख व्याकरणिक विशेषताएं । 
प्रश्न पत्र 2 

2. हिन्दी साहित्य का इतिहास 
इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को मूल रूप में पढ़ना 
होगा और इसका स्वरूप ऐसा होगा कि उम्मीदवार की आलोचनात्मक 

( 1 ) हिन्दी साहित्य के प्रमुख युगों, अर्थात् प्रादि काल , भक्ति कल , 
योग्यता प्रांकी जा सके । 

रीति काल , भारतेन्दु काल, द्विवेदी काल प्रादि की मुख्य विशेष 

ताएं । 
1. प्रेमानन्द : 1. नलेख्यान , मम्पादक , मगनभाई 

( 2 ) प्राधुनिक हिन्दी में प्रमुख साहित्यिक गतिविधियों और प्रवृत्तियों 
देसाई, नवजीवन प्रकशन मंदिर , 

की प्रमुख विशेषताएं , जैसे छायानाद , रहस्यवाद, प्रगतिवाद , 
अहमदाबाद- 14 या अन्य कोई 

प्रयोगयाव , नई कविता , नई कहानी, प्रकविता प्रादि । 
संस्करण । 
2. कुवंग्बनम मामू मढ़ी, सम्पावक , 

( 3 ) आधुनिक हिन्दी में उपान्यास और यथार्थवाद का प्राविर्भाव । 
मगनभाई देसाई नवजीवन 

( 4 ) हिन्दो में रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहास । 
प्रकाशन मंदिर, महमदाबाद- 14 

( 5 ) हिन्दी में साहित्यिक , ममालोचना के सिवान्त और हिन्दी के 
या अन्य कोई संस्करण 

प्रमुख साहित्यिक समालोषक । 
2 . शामल : 1. मदन मोहन , सम्पादक सी०एच० 

( 6 ) हिन्दी में साहित्यिक विधामों का उद्भव और विकास । 
मी भयाभी या अन्य कोई 
संस्करण 

प्रश्न पत्र 
3. नर्मद : 1. नर्मदु पद्म मंदिर , सम्पादक वी० 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को मूल रूप में पढ़ना होगा 
एम० भट्ट 

और इसमें उम्मीदवार की समीक्षात्मक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न 

पूछे जाएंगे । 
4. गोवर्धनराम त्रिपाठी : 1. मरस्वती चन्द्र खण्ड I और II 

कबीर : 

कबीर ग्रन्यावली ( प्रारम्भ से 200 पद ) 
5 के० एम० मुंशी 

1. गुजराप्त नी नाथ , प्रकाशक : 
गुर्जर ग्रन्थ रस्न कार्यालय , 

श्याम सुन्दर दास धारा 
अहमदाबाद । 

सूरवास : 

प्रमर गीत सार (प्रारम्भ से केवल 
2. काका-निणाशी---- प्रकाशक यथोपरि 

200 पद ) 
6. नानाला : 1. इन्दुकुमार , खंड 1 

तुलसीदास : 

रामचरित मानम ( फेवल अयोध्या 
2. विश्वगीत 

काण्ड ) कवितावली ( केवल उत्तर 
7. कान्त : 1. पूर्वालाप 

फाण्ड ) 
8. गांधी जी : 1. प्रात्मकथा 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र : 

पंधेर नगरी 
2. मंगल प्रभात 

प्रेमचन्द : 

गोदान , मानसरोवर ( भाग एक ) 
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जयशंकर प्रसाद " : चन्द्रगुप्त , कामायमी ( केवल चिना , 

प्रश्न पत्र II 
श्रद्धा, लज्जा और इका ) 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारिस पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
रामचन्द्र शुक्न : 

चिन्तामणि (पहला भाग ) ( प्रारम्भ होगा । इम प्रश्न पत्न का उद्देश्य उम्मीदवारों की विवेचनात्मक क्षमता 
से 10 निबन्ध ) 

जांचना होगा । 
सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला " अनामिका ( केवल मरोज स्मृति , 
राम की शक्ति पूजा ) 

प्रचीन कभ : ( हलनगन्नड़ ) 
स० ही वास्सायन प्रशेय शेखर : एक जीवनी ( वो भाग ) । 

प्रादि पुराण संग्रह : एल० गुंठप्पा 
गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा है ( केवल 

धिक्रमार्जुन विजय ( 9 और 10 सर्ग ) 
__ अंधेरे में , ) 

खण्ड II 
कपा ( कोर सं08) 

मध्ययुगीन कन्नड़ : ( नागभड़ ) 

बगवण्णनवर वचनगलु 
प्रश्न पत्र । 

डा० एल० बसवराजु 
खण 

गीता बुक हाउस , मैसूर - 1 धारा प्रकाशित 

यमवराज देवर रगले 
कन्नड़ भाषा का इनिहाम । भाषा क्या है ? भाषामों का वर्गीकरण , 
द्रविड़ भाषामों को सामान्य विशेषताएं, फनम नथा अन्य द्रविड़ भाषामों की 

टी० एस० बैंकण्णाय्या द्वारा संपादित 
माम्यमूलक तथा वैज्ञम्यमूलक विशिष्टताएं, कन्नड़ वर्णमाला , कान व्याकरण 

हरिशचन्द्र काव्य संग्रह 
की कुछ प्रमुख विशेषताएं ; लिंग , वचन कारक ; किया -काल तथा टी० एस० वेंकण्णय्या और ए० आर० कृष्ण शास्त्री द्वारा संपादित उद्योग 
सर्वनाम । कन्नड़ भाषा का क्रमिक विकास ; कम्मर पर अन्य भाषाओं का पर्व संग्रह 
प्रभाव ; भाषा में प्रादान तथा शम्वार्थ- संबंधो परिवर्तन ; कन्नड़ भाषा 

टी० एस० श्यामाराय द्वारा संपादित 
तथा उसकी बोलियां कपड़ की साहित्यिक तथा व्यावहारिक भाषा मैलियां । 

परमार्थ ( सर्वश के वचन ) 
खप II - - कन्नड साहित्य का इतिहास 

डा० बसवराजु द्वारा संपादित, गीता हाउस , मैसूर 

भरतेशवैभव ( संग्रह 1 से IV सर्ग ) 
10वीं , 12वीं, 16वीं , 17वीं , 19वीं नया 20वीं शताब्दी के साहित्य 

सण II 
का उनकी मामाजिक , धार्मिक तथा राजनीतिक पृष्टभूमि के आधार पर 
अध्ययन और निम्नलिखित कवियों के प्राधार पर कन्ना भाषा के निम्न 

मानिक कमा ( होस कन्नड ) 
लिखित माहित्यिक स्वरूपों का उनकी उत्पत्ति , विकास तथा उपलब्धियों ( कविता ) : कन्नड़ वायुडा - सं० मी० एम० श्रीकंठय्या 
के संदर्भ में पालोषात्मक अध्ययन : - - 

कन्नड़ काव्य संग्रह : डा० यू० भार० प्रनंतमूर्ति 
चंपू: - पंप, रन, नयमेन हरिहर, जन्न भाग्य, निरूमलार्य, पडभरी । 

नेशनल मुक ट्रस्ट , इंडिया 

मंक्रमण होस काव्य : मं० चंद्रशेखर पाटिन तथा अन्य 
वचन: -- देवदासिषमयूम वसव और उनके समकालीन, तोंडद मिसलिंग । 

( उपन्यास ) : मालेगलल्लि माडमगलु : कुमु 
रगले:- टिहर, श्रीनिवाम-नवरान्नि , फुपु चिनागद तथा श्री रामा 

कोमनदूवि : शिवराम कारंत । 
यणवर्णनम् । 

भारतीपुरा : यू० प्रार० अनंतमूर्ति 
षट्पदी : राधवांक, कुमुवन्दु धामरग, कुमारण्यास , नारवेनहरि , लक्ष्मीश 

( लघु कथा ) : कन्नड़ प्रत्युनम मन्न कथेगलु 
मोर विरूपाक्षरित । 

मं० के० नरसिंह मूर्ति 
मांगत्य : देपराज, शिशुमायन, नगुड , रत्नाकरवर्ण, होमम्म । 

( नाटक ) : अश्वस्थामा : बी० एम० श्री मेरलगेकोरल : फुपु 
गध : शिवकोटि, चामुडराय, हरिहर, तिरूमलार्य, केपुनारायण तथा मुद्रण । 

(निबंध ) होमगफन्नड़ प्रबन्ध संकलन 
वण III-काम्यशास्त 

सं० गोरु राम स्वामि अय्यंगार 
काव्यशास्त्र तथा आलोचना के कार्यात्मक मन्तर । काव्य की परिभाषा 

खण्ड IV 
तथा उदेश्य , काव्य के इन विभिन्न मम्प्रदायों का प्रस्तुतीकरण , अलंकार, लोक साहित्य 
रीति , वक्रोमित, रस , ध्यान तथा प्रौचित्य भारत के रस सूत्रों को परिभाषा 

गरतीय (हाड - सं० चभमल्लप्पा तथा अन्य ) 
नया पालोचना, रमों की संख्या की आलोचना । 

जीवनजोकलि ( भाग 3 : गरतीय रागरिमे ) 
सौवर्य- शास्त्रीय अनुभव , प्रतिभा की प्रकृति , अंतःप्रेरणा बाव , दृश्य 

सं० डा० एम० एम० संक्पुर 
वर्णन , मनोव्यवधान, आलोचना के प्राधारभूत मिसान्त, साहवय तथा मालोचक 

बैलगांव जिलेय जानपद कथेगलु : 
फी योग्यताएं , कपड़ साहित्य के प्राधुनिक रूप । 

सं० टी० एम० रणप्पा 

नम्मुसूत्तिन गादेगलु : सं० सुधाकर 
खण्ड IV - कर्नाटक का सांसहतिक इतिहास 

नम्म मोगतुगल : सं० रागी ( रागे गोंड ) 
भारतीय पृष्ठभूमि के आधार पर कर्नाटक संस्कृति, कर्नाटक संस्कृति 

कशमीरी ( कोर सं० 56) 
की प्राचीनता, वार्नाटक , निम्नलिम्ति राज्यवंशों का व्यापक ज्ञान ; बादामी 
पौर कल्याण चालुक्य , राष्ट्रकूट, होसल और विजय नगर के राजा । 

प्रश्न पत्र 
कर्नाटक में धार्मिक मान्दोलन, सामाजिक परिस्थितियां, कला और 1 . ( क ) कश्मीरी भाषा का उद्गम और विकास : --- 
स्थापत्य कर्नाटक में स्वतंत्रता प्रान्दोलन , कर्नाटक का एकीकरण । 

( i ) प्रारम्भिक अवस्था ( लाल देद ) ; 


[ भाग -- 1 सण 1] 


मारन का राजपत्र : प्रसाधारण 
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मलायालम ( कोर सं058 ) 


प्राम पता 


माग 


( क ) ( i) सुदुर पक्षिण की प्राविड़ भाषाओं के पुननिर्माण द्वारा 
प्रमाणित मलयालम की प्रारम्भिमा अवस्था और विशेषताएं तामिल के संबंध 
में केरल पाणिनि ( ए . पार० राजा बर्मा ) द्वारा उसिलखित छन् विशिष्ट 
लक्षण ( नयासे ) - - प्रन्य द्राविड़ भाषाओं जैसे कन्नड़, मुलु आदि के 
संबंध में छह मयासों की मालोचनात्मक पुनरीक्षा । 


( ii ) राम परितम् जैसे पाद संपवाय की भाषागत विशेषताएं और 
इस वर्ग की परवर्ती रचनामों में प्रतिबिम्बित उनका विकास 


( iii ) प्रारम्भिक संवेश काव्यों से लेकर 15वीं शताम्दी तक प्रचलित 
मणि प्रवाल संप्रदाय की भाषागत विशेषताए । भाषा कोटलीयम और 
प्रारम्भिक शिलालेखों का गय साहित्य । 


(iv ) प्रारम्भिक लोक साहित्य सहित वेशी संप्रदाय की भाषागत 
विशेषताएं । 

(v ) निरणम् कवियों की कृतियों की भाषागत विशेषताएं जिनमें 
पाटन , मणिप्रपाल और देशी विचारधारामों के तत्वों का ममाहार, पाया 
जाता है । 


( vi ) कृष्णगाथा तया एलुत्तच्चन और प्रन्यों की कृतियों में प्रमि 
निहित आधुनिक धारा के विशिष्ट लक्षण । 


( ii ) लास देष पौर. उसके पश्चात् 

( iii ) संस्कृत और फारसी का प्रभाव । 
( ब ) कश्मीरी भाषा को संरचनात्मक विवेताएं : -- 

( i) ध्वनि प्रतिरूप ; 
(ii ) रूपारमक रचना ; 

( iii ) वाक्य संरचन। । 
( ग ) कश्मीरी भाषा की बोलिया प्रकार । 
2. साहित्यिक इतिहास और समालोचना :--- 
( क ) साहित्यिक परम्पराएं और प्रवृत्तियां : - - 

लोक तथा प्राचीन साहित्य की पृष्ठभूमि , शेयवान , ऋषि 
सम्प्रदाय, सूफीमत, भक्तिपूर्ण कविता, प्रगीतस्य (विशेषतः 

लोल्ल ) मसनवीं पाख्यान ; 
( ख ) सामाजिक - सांस्कृतिक प्रभाव : 

सामाजिक राजनीतिक कविता ( प्रगतिशील कविता सहित ) 

और समकालीन विकास ; 
( ग ) साहित्यिक विधायों का विकास : 
( 1 ) वाख श्रक , वारमुन शाट , लादीशाह, मर्सी, लोल्ल ममन बी , 

लीला माट , गजल ; नजम , पाजाव नाम मबाई, तुक , 

गीतिनाट्य , चतुर्वण -पदी ; : 
( 2 ) पायुर ; नाटक , अफसाना, मकालू , लनकीय, नावल , 
मिजाह मोर साज । 

प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पन में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक समता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. लाल बैद 

( सांस्कृतिक प्रकादमी ) 
2. नन्द ऋषि का नूरनाम ( सो० अ० ) " 
3. शम्स फकीर-संकलन ( सां० ५० ) 
4. मकबूल करालवाडी का गुल - ( सो० प्र० ) 

राज 
5. परमानन्द का सोदाम सार्थ ( सो० प्र० रा प्रकाशित परमानन्द 

को संपूर्ण प्रघावली में से ) 
6 . कुलियासे नादिम 

( सो० प्र० ) 
7. रासुलमीर 

( सा० म० बारा प्रकाशित संकलन ) 
8. महार 

( सां . प . द्वारा प्रकाशित 

संकलन ) 
9. प्राजाउ (संकलन ) ( सी० म० ) 
10. माजिधिका शिरी मजम ( सो० प्र० ) 
11. प्राजिफ का पूर मफसाना ( सो० प्र०) 
12. कासूर नासर 

( सा०प० ) 
13. सुम्या : प्रली मोहम्मक लोन ( सी० म० ) 
14. ताशाई : मोती लाल केम् 
15. दो० ५० बाग : मोहिउद्दीन 
16. प्रख वो : रे , मंसी निर्दोष 
17. मिथुल : जी० एन० गोहर 
18. लायु ता० प्राय : प्रमोन कामिल 
19. पता लारान प्रभात : हरि कृष्ण कौल 
20. मनो कमान : मुजफ्फर पाजीम 

21. मरसी ( शहीद बडगामी द्वारा संपादित ) 
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( ब ) मलयालम भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं : लीला . 
तिलकम् की भाषा मूलक महता । वेशो वैपाकरणों जैसे जार्ज मातन , 
फोवृष्णि ने गाडी , पायु मूनव , ए० आर० राजा राजा वर्मा और शेषगिरि 
प्रमु का योगवाम । " 


जोसफ़ पीट, ड्रमंड , फ़डर्ट फोहन मियर जैसे यूरोपीय वैयाकरणों का 
योगदान । 


( ग ) लोलातिलकम् और ( इसकी टीका ) में उल्लिखित बोलियों , 
मलयालम की जातिगत बोलियो तथा लाठीप द्वीप समूहों मंगलौर, पालबाट 
पौर त्रिवेन्द्रम जिले के दक्षिणी भागों में बोली जाने वाली जामि मोलियों 
के विशिष्ट लक्षण । 


माग II 
साहित्यिक इतिहास मालोयना प्रावि 

इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों और प्रारम्भ से उत्तरवर्ती कालों तक 
उनके विकास का पालोचनात्मक अध्ययन सम्मिलित है । 


1. पाट् , लोककथा और मणिप्रवाल सहित प्रारम्भिक माहित्यिक 

प्रवृत्तियां 


2. गाथा 


3. कलिम्पाट 
4. पम्पू 
5. आपकपा 
6 . तुल्सल 
7. महाकाब्य पोर खडकाव्य 
8 . प्राधुनिक काव्य की गतिविधियां 
9. नाटक , उपग्यास , लषु कहानी , जोवनी , यात्रा-विवरण और अन्य 

सजनात्मक गव इतियों का विकाम । 
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प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवार को पालोचनात्मक योग्यताओं को 
जांचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. पाण्णश्शन ( राम पणिकर ) ( काण्णश्श- रामायणम् - बालकांउम् ) 
2. चेहरशरी ( कृष्ण गाथा , रुक्मिणी स्वयंवरम् ) 
3. सुप्तम्धन ( महाभारतम् - कर्णपर्वम् ) 
4. कंचन नबियार ( कल्याण सोगंधिकम् ) 
5 . केवल वर्मा ( मयूर संदेशम् ) 
6 . मुमारन् माशान ( पीता ) 
7. बल्लतोल ( मगदलन मरियम ) : 
8. उल्लूर एस० परमेश्वर अय्यर (पिंगल ) 
9. चन्दू मेनन ( इन्दुलेखा ) 
10. सी० बी० रामन पिल्ले ( रामराजबहादुर ) 

मराठी ( कोष्ठ मं० 57 ) 

प्रश्न पत्र I 
भाषा , साहित्य का इतिहास और साहित्यिक आलोचना 
खण्ड : भाषा 

( क ) मराठी का उद्गम और विकास (विस्तृत रूपरेखा) ; 
( ख ) मराठी को प्रमुख बोलिया; 

( ग ) मराठी व्याकरण की सामान्य रूपरेखा । 
खण्ड II माहित्य का इतिहास 

साहित्य के इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियों का , जहां संभय हो , प्रत्येक 
युग की प्रचलित विचारधारामों और सामाजिक जनभीवन के साथ 
उनका संबंध जोड़ते हुए अध्ययन करना है । 
( क ) निम्नलिखित प्रवृत्तियों के विशेष सन्दर्भ में प्रारम्भ से 1818 

सम ; महानुभाव , भक्ति सम्प्रदाय , पंडित कवि , शाहीर । 
( ख ) निम्नलिखित के विकास के विशेष संदर्भ में 1818 से 1960 

सक ; काव्य नाटक , उपन्याम , लघु कथा । 
खण् IIT : साहित्यिक पालोचना 

साहित्यिक आलोचना में निम्नलिखिन समस्याओं का अध्ययन किया 
जाना है : 

माहित्य का स्वरूप 
साहित्य का प्रयोजन 
साहित्य निर्मिति की प्रक्रिया 
साहित्य और समाज 
साहित्य की भाषा 
साहित्य में नवीनता 


( 4 ) एच० एन० भाप्टे , " पण लक्षात कोण घेतो ” “ वणाषात " ; 
( 5) पार० जी० गडकी ( "गोविन्दाग्रज ") , ( " वाग्वैजयंती " एकच 

प्याला ; 
( 8 ) पी० एस० वडिफर, " वायु सहरी ", "कौंचवध " ; 
( 7 ) ए . भार० देशपांडे ( " अनिल " ), " भग्नमूर्ति ", " सांगाति " ; 
( 8 ) बी० एस० मकर , "मकरांची कविता ", " पाणि " ; 
( 9 ) पी० एल० देशपांडे, “तुझे माहे तुजपाशी ", " योगीरभरती ; 
( 10) व्यंकटेश माडगुलकर "माणवेशो माणसे " ; काली प्राई । 

उडिया ( कोष सं० 39 ) 

प्रश्न पत्र I 

भाषा और साहित्य का इतिहास 
भाग I --- उद्धि मा भाषा का इतिहास 

( क ) भाषा का उद्गम और विकास ; 
( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं (ध्वनि विज्ञान और 

ध्वनिग्रामिका व्युत्पत्तिमूलक मौर विभक्ति प्रत्यय , प्रिया के 

रूप , कारक , विभक्ति , संधि, वाश्य को संरचना ) ; 
( ग ) उड़िया बोलियां -- पश्चिमी उडिया , दक्षिणी उड़िया , दोणी और 

भाषी , माधि । 
भाग II --- उठिया साहित्य का इतिहास 

निम्नलिखित विषयों के विशेष रूप सहित प्रारम्भिक काल से अाधुनिक 
समय तक साहित्य के इतिहास के अध्ययन की रूपरेखा : 

( 1 ) उड़िया साहित्य की धार्मिक पृष्ठभूमि ; 
( 2) उड़िया साहित्य पर पश्चिम का प्रभाव ; 
( 3) प्राचीन और मध्याकालीन काव्य के विशिष्ट रूप - ( चौतिसा , 

पोई, कोइली , चौपदी, चम्पू, आदि ) ; 
( 4 ) उड़िया गद्य साहित्य का विकास ; 
( 5) काव्य नाटक , उपन्यास , लघु कहानी और साहित्यिक आलोचना 

में माधुनिक प्रवृत्तियां । 


प्रम पक्ष II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की प्रालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. जगन्नाथ दास 

( भागवत , XI खंड ) 
2. दोन कृष्णदास 

( रस कल्लोल ) 
3. अजनाथ उजना ( समर तरंग, चतुर विनोद ) 
4. राधानाथ राय 

( चिलिका,विवेकी ) 
5. फकीर मोहन सेनापति ( ममु , प्रादमा जीवनी परित , 

गल्प सल्म ) 
6. गोपाल चन्द्र प्रहराजा ( वाई महंती पणजी ) 
7. कालीचरण पट्टनायक ( अभिजाम , रक्तमति , फताभुई ) 
8. गोपी नाथ महती 

( परजा, माटीमातल) : 
9. सघी रंतराय 

( पल्लीश्री, पांडुलिपि , कविता 

1962 ) 
10. सुरेन्द्र महतो 

( मग़लर मुत्य, कृष्ण चुडा ) 
11. 4. नीलकंठ दास 

( कोणार्क , आर्य जीवन ) 
12. डा० मायाधर मानसिंह ( हेमसस्य सरस्वती फकीर 


प्रश्न पत्र । 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
गा और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता को जानने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( 1 ) महिमभट्ट : लीलाचरित एकांक ; 
( 2 ) तुकाराम तुकाराम वर्णन अर्थात् , अभंग-वाणी प्रसिद्ध तुकयाची ; 

( जी० बी० सरदार द्वारा सम्पादित 

प्रकाशक : माडर्न बुक डिपो , पुण ) 
( 3 ) मोरोपंत : विराट पर्य, श्लोके कावाली ; 


मोहन ) 


: मसाधारण : 


1131 


[ भाग - - 1 खण्ड 1 ] 

- - - - 


भारत की 
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- 


- 


- 


- - 


- 
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- 


- - - -- - - - 
पाली ( कोर सं० 74 ) 

प्रश्न पत्र I 


प्रश्न पत्र के चार भाग होंगे 


1. ( क ) भाषा का उद्भव और विकास ( फेवल सामान्य रूपरेखा, 

मारोपीय से मध्य भारतीय - आर्य भाषाएं ) , इनका उद्भव 

स्थल और इनकी प्रमुख विशेषताएं 
( ख ) व्याकरण की मुख्य विशेषताएं 

संधि , कारक , विभक्ति , समास , इस्थापक्काया , अपक्का 
( बोधक ) - पक्कय, अधिकार (बोधक ) -- पक्कय और संख्या 
( मोधक )----पक्कय 


2. निम्नलिखित बुने हए पाठ्य ग्रंथों के प्रत्यक्ष प्रध्ययन के संबंध 
में प्रमाण (प्रत्येक पाठ्य प्रन्थ के सामने लिखे ग्रामीणों में से पाल्य विषयक 
प्रश्न पूछे जाएंगे ) : 

( i) महावग्ग ( केवल महा खसक ) 
( ii ) दोघ निकाय ( केवल सामान फल सुत ) 
( iii ) मजिफमाणिक्य ( मल परियाय ---- सुत और समादिस्थि - सुप्त ) 
( iv ) धम्प पद ( केवल यमक वग्ग ) 
( v ) सुत्तानिपात ( केवल उरग वग्ग ) 
( vi ) मिलिन्दा पन्ह ( केवल लक्खन पन हो ) 
( vii ) महा वंस ( प्रथम -- संगीति, द्वितीया संगीति और तुतीया 

संगीति ) 
( viii ) विमुनिमग्ग ( केवल सिला - निहेस ) 

( ix ) अभि बम्मस्थ संगहो 
मन संम्पा 2 संबंधी टिप्पणी 
( 1 ) कम से कम 25 प्रतिशत 

( i) अंकों के उत्तर पाली में लिखने होंगे 
( 2) अनुवाद तथा भाष्य के लिए परिच्छेद ऊपर कोष्ठकों में दिए 

गए मंशो में से ही चुने आएंगे । 


2. साहित्य के इतिहास का सामान्य ज्ञान ( पीतक - साहित्य और 
उत्तर-पीतक साहित्य ) , प्लेषिष निवघन सहित लेखन की मुख्य विधाएं 
( नेतिपकरण, पीतकोपदेश, मिलिन्दपन्ह ), (दीपर्यश, महावंश प्रादि ) का 
इतिवत , आलोचनात्मक व्याख्याए ( बुद्धवत्त , बुद्धयोष, और धम्मपाल की 
भट्ठ कथाएं ) , साहित्यिक शैलियों का उद्भव और विकास जिसमें महा 
काम्य , गध, काध्य , गीत, और संग्रह सम्मिलित है । 


3. पूर्व बौद्ध और उत्तर बौद्ध भारतीय संस्कृति तथा वर्शन के मूल 
तत्वों के चार महान सत्य ( कट्टारी , अरिया सक्कानी ) के संदर्भ में अध्ययन , 
सिलक्खन ( दुख , अनस और अनिक्क ) तथा चार अभि धम्भिक प्रमत्थ 
(सित , रोटासिक , रूप और निम्बन ) 
____ 4. पाली में लघु निबन्ध ( केवल बौद्ध विषयों पर ) [भाग ( 3 ) 
पौर ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर पाली में देने है ] 


फारसी ( कोड सं068 ) 

प्रश्न पत्र II 
1. ( अ ) भाषा का उद्गम और विकास ( रूपरेखा ) 

( मा ) भाषा व्याकरण, काव्य शास्त्र और पिगल को प्रमुख विशेषताएं । 

2. साहित्यिक इतिहास और साहित्यिक समालोचना -- साहित्यिक 
अान्दोलन , शास्त्रीय प्राधार ; सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव और 
आधुनिक प्रवृत्तियां --- आधुनिक साहित्यिक विधानों का उद्गम और विकास 
जिनमें नाटक , उपन्यारा, लघु कथा , निबंध शामिल हों । 

3. फारसी में लघु निबंध । 


प्रश्न पत्र II 
इसके दो भाग होंगे 
1. निम्नलिखित कृतियों पर सामान्य अध्ययन 

( क ) महावग्ग 
( ख ) कुल बग्ग 
( ग ) पति मोख 
( घ ) विधानि काय 
( छ ) मज्फि माणिक्य 
( प ) संयुक्तानिक्य 
( छ ) धम्म पर 
( ज ) सुत्तानिपत 
( म ) जाटक 
( म ) घेरागाथा 
( ट ) थेराइगाथा 
( ठ) ठम्म संगनी 
( 3 ) कथा वस्थु 
( ४ ) मिलिन्दापन्ह 
( ण ) दीप बस 
( त ) महावंस 
( य ) अट्टहास लिनि 
( ब ) पिशुख हिमग्ग 
( ध ) अभिधमस्थ संगहो 
( न ) सेला फताह गाथा 
( प ) सुबोध लकार 
( फ ) दुतोदय 


प्रश्न पन्न II 
इस प्रश्न पन्न में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता जांचने वाले प्रश्न 
पूछे जाएंगे । 

1. फिरदौसी 
शाहनामा 

(i ) वास्तान रूस्तम वा सुराम 
( ii ) दास्तान विजनथा मनीजा 
2. निजामी आरजी समरकंदी 

बहार मकाल 
3. खय्याम रयायत ( रदीफ प्रालिफ, घे , दल ) । 
4. मिनुचेहरी - कासिद ( रदीफ लाम और मीम ) 
5. मौलाना रूम मसनवी ( प्रथम भाग , पूर्वार्द्ध ) । 
6. सायी शिराजी 

गुलिस्ता 
7, अमीर खुसरो 

मजमुना-ए-ववाविन खुसरो ( रबीफ पालीफ और ते ) । 
8. हाफिज 

दीवाने हाफिज (पूर्व) 


- - - 


- 


- - -- - 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - - 


- 


- - - - - - - - - 
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9. अबुल फजल 

निबंध 

( पूरन सिंह, तेजा सिंह, गुरुधा 
मापने मकबरी 
10. बहार मसहवी 

साहित्यक समालोचना 

( सत सिंह सेखां, जमबार सिंह 
दीवाने बहार ( भाग ) (पूर्वार्ड ) 

अहलुवालिया , अतर सिंह, किशन 

सिंह, हरभजन सिंह ) । 
11. अवाल जादीह 

लोक साहित्य 

लोक गीत, लोक कथाएं, पहेलिया , 
याफे पर याके म सुद 

लोफोत्तियां । 
नोट : - - उम्मदवारों को 25 प्रतिशत तक के मझों के प्रश्नों के उत्तर 

प्रश्न पत्र । 
फारसी में देने होंगे । 

इस प्रश्न पत्न में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
पंजाबी ( कोरसं० 60 ) 

होगा और इसमें उम्मीदवार को आलोचनात्मक क्षमता का जापने वाले 
प्रान पता 

प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. ( क ) भाषा की उत्पति यथा विकास सघोष ध्वनियों यथा 

1, शेख फरीद 

आदि ग्रन्थ में उल्लिखिप्त समस्त बानी । 
प्राचीन वैदिक स्वर विधान के आधार पर पंजाबी स्वर का विकास 

2. गुरु नानक 

गुरू नानक को चुनी हुई रचनाएं 
द्विक-पंजाबी स्वरों तथा ध्वनियों की पारस्परिक क्रिया - - संस्कृत से प्राकृत 

जो गुरु नानक पानी के नाम से 
तथा प्राकृत से पंजाबी में व्यंजन का रूप-विकास । 

प्रमिहिन है - - भाई जोध सिंह 

द्वारा संपादित , नेशनल बुक ट्रस्ट 
( ख ) बचन-लिंग प्रणाली--- जीवस अजीवत - - अन्वय परसों के भिन्न 

आफ इंडिया द्वारा प्रकाशित । 
वर्ग - पंजाबी में विषय तथा उद्देश्य का बोध -- गुरमुखी, वर्णविन्यास 

3. शाह हुसैन 

काफ़ियां 
तथा पंजाबी शब्द रचना- - संज्ञा तथा क्रिया की अभिव्यक्तिया - वाक्य 

4. धारिस शाह 

हीर 
रचना - कथित तथा लिखित शैलियो आप तथा पच में पास्य रचना । 

5. शाह मुहम्मद 

जंगनामा , अंग सिंघा ते फरंगीयन 
( ग ) प्रमुख उपभाषाएं , पुयोहरी , मुलतानी , मामी, दोभाबी, मालवी, 6 . वीर सिंह 

मटक हुलारे 
पुपादी, डायलेक्ट, इंडियोलेक्ट , योग्लासेस और भादसोग्लासिस की धारणा । 

(कवि ) 

राना सूरत सिंह 
सामाजिक स्तरीकरण के माधार पर बाणी- भेव की प्रामाणिकता - उच्चारण 

कलगीधार चमत्कार 
के विशेष संदर्भ में विभिन्न बोलियों के विशिष्ट रुप - पंजाबी की उपभाषाओं 

7. नानक सिंह 

चिट्टा लहु 
में स ह उच्चारण तथा स्वर को परस्पर प्रतिक्रिया का कारण । 

( उपन्यासकार ) पवित्तर पापी 
शास्त्रीय पृष्ठ भूमि 

इक म्यान दो तलवारां 
नाथ जोंगी साही ; 

8 . गुरबख्श सिंह 

जिन्दगी दी रास 
साहित्यक प्रदिोलन गुरमत, सूफी , किस्स, तथा यारा . 

(निबंधकार ) 

मंजिल दिस पई 
साहित्प । 

मेरियां अमल यादा 
माधुनिक प्रवृत्तियां रोमांसवादी तथा प्रगतियादो ( मोहन 

9. बलवंत गारगी 

लोहा कुछ 
सिंह , ममता प्रीतम , बाबा 

(नाटककार ) धुनी दी प्रग 
बलवन्त , प्रीतम सिंह सफीर ) । 

सुलतान रजिया 
प्रयोगषादी 

10. सन्स सिंह सेखों दयमन्ती 
( जसवीर सिंह अहलूवालिया , रविंदर 

( समालोचक ) . 

साहितारथ 
रवि , सुखपालवीर सिंह हसरत ) । 

बाबा आसमान 
सौंदर्यवादी 

रूसी ( कोड सं० 71 ) 
हरभजन सिंह तारासिंह, सुखवीर सिंह 

प्रश्न पत्र 
नव-प्रगतिवादी 
( पाश तथा पतार ) ( क ) ( 1 )नियंघ 

30 अंक 
( 2 ) सार लेखन 

20 अंक 
सामाजिक - सांस्कृतिक प्रभाव अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, उर्दू तथा 
हिन्दी का पंजाबी पर प्रभाय । 

( ख ) साहित्यिक इतिहास तथा साहित्यिक समालोचना -- - साहित्यिक 
साहित्यक विधाओं की उत्पत्ति तथा विकास 

माग्दोलन , रोमांसवाप , मालोचनात्मक , यथार्थ, सामाजिक 
दामोदर , वारिस , शाह मोहम्मद 
महा काव्य 

यथार्थवाद-- सामाजिक -सांस्कृतिक प्रभाव तथा प्राधुनिक प्रवृत्तियां । 
वीर सिंह, अवतार सिंह पाजाद , 

महाकाव्य , नाटक , उपन्यास लघु कथा , गीतिकाव्य , निबन्ध , 
मोहन सिंह । 

लोक साहित्य मादि साहित्यिक विधाओं की उत्पति तथा विकास । 
नाटक ( आई०सी० नन्दा , हरचरन सिंह . 

नोट:- पी प्रश्न होंगे जिनमें से कम से कम एक का उत्तर रूसो में देना 
बलवन्त गारगी, संतसिंह सेखों , 

होगा । 
के ०एस० दुग्गल ) । 

प्रश्न पत्र II 
उपन्यास पीर सिंह , नानक सिंह , सोहन सिंह 

इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन 
सीतल , जसवंत सिंह कंबल , के . 

होगा और इसमें उम्मीदवार को पालोचनात्मक क्षमता जांधने वाले 
एस दुग्गल , एस . एस . नरूला , 

प्रएन पूछे जाएंगे । 
गुर पाल सिंह मोहन काहलों ) । 

1. ए . एस . पुस्किन ( 1 ) युवजनी पोनजिन 
गीति फाय्य ( पर , सूफी तथा माधुनिक गीत 

( 2 ) प्रोजे हार्स मेन 
फविमोहन सिंह अमृता प्रीतम , 

2. एम . यू० लरमोटोव होरो ग्राफ प्रबर टाइम्स 
शिय कुमार, हरभजन सिंह ) । 

3. एन . बी . गोगोल डेड सोल्स 


[ भाग- - 1 खण्ड 1] भारत का राजपर : मसाधारण 
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4. माई० एस० तुर्गन्य फादर्स एण्ड सन्स 

( 2 ) निम्नलिथिरा चुनी हुई पाठ्य सामग्री के मौलिक अध्ययन फा 
5. एफ० एम० दोस्तोवस्की क्राइम एन्ड पनिपमेंट 

प्रमाण : - - 
6. एल० एन० टाल्सटाय अन्ना करेनिना 

पाट्य ग्रंथ : -- ( केवल इन्ही अंशों से पाठगत पूछे प्रश्न जाएंगे ) 
7. ए० पी० खोय ( 1 ) चेरी मारमा 
( 2 ) मार्ड नं . 6 

1. कठोपनिषद्ध तृतीय बल्ली - श्लोक 10 से 15 तमा । 
8. ए . एम . गोर्की ( 1 ) लोअर डेप्यम 

2. भगवदगीता अध्याय II ( 13 से 25 तक छन्द ) । 
( 2 ) मदर 

3. युद्धचरित I ( 1 से 10 सक छन्द ) । 
9. पी . बी . मैकोवस्की ( 1 ) यू 

4. स्थप्न वासवदत्तम् (षष्ठम् अंक ) । 
( 2 ) क्लाऊस इन पैन्ट 

5. अभिज्ञान शाकुन्तलम ( चौथा अंक ) । 
( 3 ) बी० पाई. लेनिन 

6 . मेषदूत ( प्रारंभिक प्रलोक 1 से 10 तक ) । 
10. एम . शालोखोय ( 1 ) क्याइट फ्लोच दी डोन 

7. किरातार्जुनीयम् ( प्रथम सर्ग ) । 
( 2 ) फेट प्राफ ए मेन 

8. उत्तररामचरितम् ( तीसरा अंक ) । 
मोट:-- इस प्रश्न के प्रश्नों का उत्तर रूसी में देना होगा । 

9. नीतिशतकम् ( 1 से 10 तक प्रलोक ) । 

10. कादम्बरी ( णुकनासोपदेश ) । 
संस्कृत ( होर सं० 61 ) 

11. फौटिलीय अर्थशास्त्रम ( प्रथम अधिकरण का दूमरा और ग्यारहय । 
प्रश्न पत्र । 

मध्याय ) । 
इसमें चार खंड होंगे :- -- 

टिप्पणी : कम से कम 25 प्रतिशत अंक वाले प्रश्नो के उत्तर सस्कृत 
( 1 ) (क ) भाषा का उभय और विकास ( भारतीय-यूरोपीय से 

में होने चाहिए । 
मध्य भारतीय-मार्य भाषामों तक ) ( केवल सामान्य रूप रेखा ) । 
( ख ) सन्धि कारक , समास और वाच्य पर विशेष बल सहित व्याकरण 

सिम्धी 
की प्रमुख विशेषताएं । 

देवमारी लिपि के लिए ( फोड सं0 62 ) 
( 2 ) साहित्यिक इतिहास का साधारण ज्ञान और साहित्यिक समालो 

परवी लिपि के लिए ( कोड सं० 63 ) 
चना की प्रमुख प्रवृतियां । महाकाव्य , नाटक गध , काव्य , गीतिकाव्य और 

प्रश्न पत्र । 
चयनिका सहित साहित्यिक विधाओं का उदभव और विकास । 

( 1 ) (क ) सिन्धी भाषा का उद्भव और विकास - विभिन्न मत । 
( 3) वर्णाश्रम व्यवस्था , संस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियों पर 

( ख ) सिन्धी भाषा को प्रमुख विशेषताएं -- सिन्धी को उपन्यात्मक 
विशेष बल सहित प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन । 

और व्याकरण सम्बन्धी संरचना का प्रारंभिक ज्ञान । 
( 4 ) संस्कृत में लघु निबंध । 

( ग ) सिन्धी भाषा की प्रमुख बोलियां । 
टिप्पणी:- -खंड ( 3 ) और ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने है 

( घ ) सिन्धी शब्दावली - इसके विकास के चरण । 
प्रश्न पत्र I 

( 1 ) सिन्धी के लिए प्रयुक्त लिपियां और उनका विकास । 
( 1 ) निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन : 

( 2 ) ( क ) सिन्धी साहित्य का विकास : प्राचीन , अर्वाचीन और आधुनिक 
( क ) कठोपनिपद् 

फाल । 
( ख ) भगवद्गीता 

( ख ) सिन्धी साहित्य पर विभिन्न युगों में सामाजिक - सांस्कृतिक 
( ग ) भुवचरितम ( एवघोष ) 

प्रभाव । 
( घ ) स्वप्न वासवदत्तम् -- (भास ) 

( ग ) सिन्धी की साहित्यिक विधामों का उद्भव और विकास: कविता , 
( 1 ) अभिज्ञानशाकुन्तलम् ( कालिदास ) 

लघु कथा , उपन्यास, नाटक, निबंध समालोपना जीवनचरित । 
( प ) मेघदूतम , ( कालिदास ) 

( घ ) सिन्धी लोक साहित्य : गाथा , लोक गीत, लोक कथाएं लोको 
( छ ) रघुवंशम् ( कालिदास ) 

सियां । 
( ज ) कमारसंभवम् ( कालिदास ) 

प्रश्न पत्र II 
( स ) मृच्छकटिकम् ( शूद्र फ ) 
( अ ) किरातार्जुनीयम ( भारवि ) 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 

होगा और इसमें उम्मीदवार को पालोचनात्मक क्षमता जांचने बाल 
( ट ) शिशुपाल बध (माष ) 

प्रश्न पूछे जायेंगे । 
( ठ ) उत्तररामचरित ( भवभूति ) 

( 1 ) शाह अब्दुल लतीफ : लसीफी लात ( शा से सकलित ) 
( १ ) मुद्राराक्षस (विशाखादत्त ) 

( 2) शमी : 

समियो जा यूंदा पलोफ ( प्रकाशक : 
( छ) नैषधीयचरितम् ( श्री हर्ष ) 

साहित्य अकादमी ) । 
( ण ) राज तरंगिणो ( कल्हण ) 

( 3 ) सचल : 

सचल जा चूंदा फलाम ( प्रकाशक : 
( त ) नीतिशतफम ( भर्तहरि ) 

__ साहित्य अकादमी ) । 
( थ ) कादम्बरी ( बाणभट्ट ) 

( 4 ) मिशण चन्द बेबस : शेर बेबम ( कविताएं ) 
( द ) हर्षचरितम् ( वाणभट्ट ) 

( 5 ) नारायण श्याम : 

माफ भीना रोबल ( कविताएं ) 

( 6 ) हो नन्द गुरयणानी : नूरजहा ( उपान्यास ) । 
( ध ) दशकुमारचरितम् ( दण्डी ) 

मुघाम लतोफो (निबंध ) । 
( च ) प्रबार चन्द्रायम् ( कृष्ण मिश्र ) 

रूरिहाना ( लोक साहित्य ) । 
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( 7 ) रामपंजबानी : 
( 8 ) पाशानन्द ममतोड़ा 
( 9 ) एम०यू० मलकानी : 


गीतिकाव्य , महाकाव्य , विविध प्रबन्ध काव्य , लघु कहानी उपन्यास, 
निबंध और लोक माहित्य । 


( 10 ) तीर्थ बसन्त : 
( 11 ) एच०टी० सदा रागानी : 


आहे ना पाहे ( उपान्यास ) । 
शेर ( उपन्यास ) । 
जीवन चाही चित्त ( नाटक ) 
खरखविता टिमकानी (नाटक ) 
वसन्त वर्खा (निबंध ) । 
( 1 ) रंगीन रूबाइयां ( कयिता ) । 
( 2) कखा एन फना (निबंध ) । 
सिन्धी चूदा कहान्यों । 
( प्रकाशन : साहित्य अकादमी ) । 
( लघु कथाएं ) । 


( 12 ) गोविन्द मल्ही एवं काला : 

रिझसिंघानी ( सम्पा० ) 


तमिल ( कोड सं० 64 ) 

प्रश्न-पत्र I 
1. ( क ) तमिल भाषा का उद्गम और विकास 
( 1 ) भारत में प्रमुख भाषा परिवारों की संक्षिप्त रूपरेखा, सामान्यतः 

भारतीय भाषानों में ओर विशेषतः द्रविष्ट भाषामों में समिन्न 
फा स्थान द्रविड़ भाषानों की संबस विषय में विधिमतः तमिल का 
भौगोलिक स्थान और विततनः लतमि शन का व्युत्पत्ति 

विषयक इतिहास ; तमिग्न लिपि का उद्गम और विकाम । 
( 2 ) प्रादि द्रविड़ से तमिल में प्राते- पाते ध्वनि और व्याकरणीय 

संरचना में प्रमुख परिवर्तन : ध्वनि में प्रमुख परिवर्तन ; विविध 
साहित्यक और शिलालखी स्रोतों द्वारा यथाप्रमाणित संगम 
युग से आधुनिक युग तक समिल की व्याकरणीय प्रणालियों 

मौर कोष-विषयक अंश । 
( 3 ) आधुनिक युग में तमिल का विकास । 
1 , ( ख ) तमिल-म्याकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं 
( 1 ) तमिल व्याकरण के तीहरे वर्गीकरण अर्थात एल , चाल और 

पोल्ल की महत्ता । 
( 2 ) वाक्यों के विविधि प्रकारों जैसे साधारण, मिश्रित, संयुक्त , 

प्रश्नवाचक प्रादेशसूचक , सनीकरणात्मक प्रादि की संरचनाए । 
( 3 ) तमिल वाक्यों की संरचना में विविधि मौखिक और सम्बन्ध 

सूचक कृदन्तों को महत्वपूर्ण भूमिका । 
( 4 ) क्रिया वाक्यांशों और संशा वाक्यांशों को संरचना । 
( 5 ) संग्राओं, क्रियानों , विशेषणों और श्रियाविशेषणों का रूपविशान । 
( 6 ) तमिल की ध्वनि प्रणाली ; ध्वनिग्रामों की पहपान और उनका 

वितरण ; अक्षरीय प्रतिरूप ; संधि के प्रमुख नियम । 
I. ( ग ) प्रमुख बोलिया : 

भाषा घनाम बोलियां 

साहित्यक बोलियां बनाम व्यावहारिक बोलियो, बोलियों के विविध 
प्रकार जैसे , सामाजिक, प्रादेशिक प्रादि और उनके प्रमुख अन्तर । 
2. ( 1 ) तमिल साहित्य का इतिहास ( संगम युग , महाकाव्य युग, नीति 
साहित्य , भमित साहित्य ( नायनमार और सालघार ) 1 चोल युग , लघु काव्य 
और माधुनिक युग । 

( 2 ) साहित्यक सिद्धांत ( भारतीय और पाश्चात्य ) । 

भकम और पुरम की साहित्यक परम्परा । पांच तिन और उनका 
महता । 

( 3 ) विविध साहित्यक प्रवृत्तियों के विकास पर विविध धार्मिक , 
सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 

( 4 ) प्रमुख माहित्यक विधा । 
( उनका उद्गम और विकास ) । 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मोलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार को पालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. तिरूवल्लूबर । . . कुरल ( कामतुप्पाल ) । 
2. इलंग अडिगल 

शिलाप्पविगारम ( वांचिक्काडम् ) । 
3. फम्बर 

कब रामायणम, ( गुहणइलम् ) । 
4. कीलर . . . पेरियपुराणम् ( तडुलाट कोठपुराणम् ) 
5. भारती . 

, पांचली शपदम् । 
6. भारती दासम् 

. कुछुछ विलक्कु । 
7. तिरूबी० का । 

मुरुगन प्रलतु अलगु । 
8. कलिक . . . शिवकामियिन शपदम । 
9. एम० बरदाराभन . . अगन विना । 

तेलुगु ( कोड सं० 65 ) 

प्रश्न पत्र । 
( 1 ) (क ) तेलुगु भाषा का उद्गम पोर विकाम 
( 1 ) सामान्यतः भारत के भाषा परिवारों और विशेषतया द्रविड़ 

भाषा परिवारों में तेलुगु फा स्थान - - भौगोलिक स्थिति और 
वितरण -- तेलुगु, सेलुगु और प्रान्ध्र -- इन नामों का व्युत्पति 

विषयक इतिहास । 
( 2 ) आदि द्रविड़ से प्राते प्रति प्राचीन तलुगु में शनि और व्याकर 

णोय प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तन । । 
( 3 ) शिलालेखों और साहित्यिक स्त्रोतों के माध्यम द्वारा यथा 

प्रमाणित प्रत्येक युग में तेलुगु का इतिहास । ( प्रारंभ से 15 

वीं शताब्दी के अंत तक ) । 
( 4 ) 16वीं पाताग्दी से प्राधुनिक युग त- तेलुगु के विकास का 

इतिहास । 
( 5 ) आधुनिक युगः भाषा विषायक और साहित्यिक प्रवृत्तियों ( व्या 

वहारिक तेलुगु प्रवृति भादि के समाज ) के माध्यम से तेलग 

का विकास । 
( ख ) भाषा के व्याकरण को प्रमुख विशेषताएं 
( 1 ) तेलुगु वाक्यों का प्रमुख विभाजन ( सरल, मिश्रित और संयुक्त 

घोषणोत्मक , प्रादेश सूचक प्रादि । समीकरणोय ) और से 

असमीकरणीय वाक्य । 
( 2 ) तेलुगु में शब्द-क्रम , विधि व्याकरगोय वर्गो का अपेक्षित क्रम - - 

सामान्य शब्दक्रम में परिवर्तन भौर केन्द्रीकरण की अन्य 

प्रणालियां । 
( 3 ) सेलुगु में विविध फन्दत ( पूर्णकालिक , वर्तमान कालिक आदि ) 

संशावाचक और संबंधायक । 
( 4 ) प्रतिवेदित कयन ( प्रत्यक्ष और परोक्ष ) । 
( 5 ) संशाओं और क्रियाओं का रूप विधान : -- 

बहलोकरण के आधार की रचना , समाप मोर असमानक 

क्रियाओं की रचना । 
( 6 ) व्यनिविज्ञान : ध्वनि ग्राम और उनका वितरण और उच्चारण - - 

संधि विचार । 
( ग ) तेलुगु की प्रमुख योलिया : भापा के विविध रूप 


[ भाग- - J खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत : प्रसाधारण 
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तेलुगु में प्रादेशिक और सामाजिक रूप भेद - - प्रत्येक रूप की कमी 
काल , ध्वनि वैज्ञानिक और व्याकरणीय विशेषताए । 


1. मीर-अम्मन 
2. गालिय 


प्रपन पत्र ॥ 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठयपुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 


बागोबहार 
खतुते गालिब 
( अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू ) 
मुफदम्मा - ए- शेरोशायरी 
उमरा- मो -जान प्रदा 


1 . नन्नय 


3. हाली 
4 . रुस्था 
5, प्रेम चन्द 
6. अबुल कलाम पाजाव 
7, इमयाज अली ताज 


बारवान 


प्युबारे- ए- खातिर 
अनारकली 


2. सिक्कन . 


पद्य 


8. मीर 


3. पोतन 


. 


. 


. आन्ध्र महामारतमु 

आदि पर्वमु प्रथ माश्वासमु 
( पहला पर्व और पहला पारावास ) । 
प्रान्त महामारतनु 
विराटपर्वमु - -द्वितीयाश्वासम.. 

( मीसरा पर्व पोर दूसरा आश्वास ) 
. आन्ध्र महाभागवतमु 

प्रथम स्वन्ध - - छंद 1 --- 1 10 
. मनुषरित्रम् - - दितीयाश्वासमु । 

( दूसरा पाश्वास ) । 
. कालहस्तीपवर शराकमु 
. आन्ध्रवलि 

कल्याशुल्कम 
. मागीतालु 


4. पेद्दन 


. 


. 


9. सौदा 
10. गालिब 
11. इकबाल 
12. जोश मनिहाबादी 
13. फ़िराक गोरखपुरी 
14, फैज 


इंतिखावेकलामे-मीर 
( सम्पा० भन्दुलहक ) 
कशाइद ( हजारियाप्त सहित ) 
दीवाने गालिब 
बाले जिबाइल 
सैफो मुगु 
रूहे कायनात 
कलामे फैज ( सम्पूण ) 


5. धूटि . . 
6 . रायपोल गुब्बाराय . 
7. गुरगोड अप्पाराय . 
8. नायनि मुटबाराय . 
9 , जी०वी० चरम 
10. श्री श्री 


. सावित्री 


प्रबन्ध व लोक प्रशासन 
( फोड में . 32 ) 


. महाप्रस्यथानम् । 


प्रश्न - पत्त 1 


सामान्य प्रबन्ध 


उर्दू ( कोड सं० 66 ) 

प्रश्न-पत्र 
( क ) भारत में मार्यों का आगमन - भारतीय प्रार्य भाषा का सीन 

चरणों -- प्राचीन भारतीय प्रार्य ( प्रा०भा०प०) मध्ययुगीन 
भारतीय पार्य ( म०भा०प्र० ) और अर्वाचीन भारतीय आर्य 
( म०भा०या० ) में विकास - आर्वाचीन भारतीय - आर्य भाषाओं 
फा भमुहीकरण – पश्चिमी हिन्दी और इसकी बोलियां 
खड़ी बोली , प्रजभाषा और हरयानदी - उर्दू का खड़ी बोली के 
माण संबंध--- उर्दू में फारसी - - परवी तत्व - उत्तर में 1200 से 
1800 तक और दक्षिण में 1400 से 1700 तक उर्दु का 

विकास । 
( ख ) उर्दू ध्वनिविज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं -- रूपविशान - वाक्य 

रचना - इसके ध्वनिविज्ञान , रूपविज्ञान और याक्य रचना में 

फारसी- श्ररणी तत्व - इसका शब्द मण्डार । 
( ग ) दक्खिनी उर्दू - इसका उद्गम और विकास - इसकी महत्वपूर्ण 

भाषा मूलक विशेषताएं । 
( घ ) दक्खिनी उर्दू साहित्य ( 1450-1700 ) की महत्वपूर्ण विशेष 

ताएं--- उर्दू साहित्य की दो भूमिकाएं - - फारसी -अरबी और 
भारतीय रहस्यवाद- --भारतीय फियदंतियां - उर्दू साहित्य पर 
पश्चिम का प्रभाष - ( प्राचीन उच्च साहित्य विधाएं — गजल, 
मसनवी, कसीदा, रुवाई, किता, गय कथा साहित्य । माधुनिक 
विधाएं - अतुकात छंद, मुमत छैद , उपन्यास , लघु कहानियां , 
नाटक , साहित्यक पालोचना और निबन्ध । 

प्रश्न -पत्र JI 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाट्यपुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इममें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 


उम्मीदयारों को प्रबन्ध - क्षेत्र के विकास के ज्ञान के व्यवस्थित निकाय 
के रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा उक्त विषय पर प्रमुख प्राधि 
कारियों के योगदान से स्वयं को पर्याप्त रूप से परिचित कराना चाहिए । 
उनको प्रबन्ध की भूमिका तथा कार्य और भारतीय संदर्भ में ज्ञात विषारों 
तथा सिद्धांतों की सुरांगति का अध्ययन करना चाहिए । सामान्य संकल्पनामों 
के अतिरिक्त उनको नीचे वर्णित प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं का भी 
अध्ययन करना चाहिए : 

1. संगठनात्मक व्यवहार : संगठनात्मक व्यवहार को समझने में मामा 
जिम मनोविज्ञानिक कारकों की महत्ता । अभिप्रेरण सिद्धांतों की सुसंगति - - 
मैसलों , हर्जबर्ग, मैक्ग्रेगर , मैक्तेल सथा अन्य प्रमुख प्राधिकारियों का योगदान 
नेतृत्व में अनुसंधान अध्ययन । 


___ लघु वर्ग तथा अन्तर वर्ग व्यवहार : प्रबन्धकीय कार्य , संघर्ष तया 
सहयोग, कार्य मानक तथा संगठनात्मक व्यवहार की गतिशीलता । संगठ 
नात्मक अभिकल्पन : संगठन का शास्त्रीय नव शास्त्रीय तथा विवृत प्रणाली 
सियांत । भारत तथा विदेशों में संगठनात्मक परिवर्तन का केन्द्रीयकरण , 
विकेन्द्रीकरण , प्रत्यायोजन , प्राधिकार तथा नियंत्रण और दीर्घ प्रयोग । 
संगठनात्मक परिवर्तन के लिए प्रमुख दृष्टिकोण : प्रबन्धकीम जाल , एम 
मी०मो० तथा अन्य । 


2. परिमाणात्मक पद्धति : चिरप्रतिष्ठित इष्टसमन : एफल तथा बहुल 
विविधता का महसम तथा लघुतम : व्वयरोध के अन्तर्गत इष्टतम - अनु 
प्रयोग । रैखिक प्रोत्तामन । समस्या संरूपण -- रेखाषित्रीय समाधान — एकाधा 
विधि । उभयनिष्ठता -- इष्टतमोपरान्स विश्लेषण - पूर्णांक प्रक्रम तथा 
गतिशील प्रक्रमन के अनुप्रयोग । परिवहन मंडपण और रैखिक प्रक्रमन तथा 
समाधान पद्धति का प्रतिरूप नियतन । 
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भाग III 


विसीय प्रबन्ध 


सांख्यकीय पद्धति : केन्द्रीय प्रवृत्तियों तथा विविधतामों के माप --विपद, 
प्यासी तथा सामान्य बंटन के अनुप्रयोग । कास श्रेणी - - समाग्रगण तथा 
महसंबंध--- परिकल्पना के परीक्षण । जोखिम में निर्णय करना , निर्णयावलियां 
प्रत्यगित मुद्रा मान ---- मूमना का महत्व - ई प्रमेय का पश्च विशलेषण में 
अनुप्रयोग अनिश्चितता में निर्णय करना । इष्टतम युक्ति चयन हेतु विभिन्न 
मानदण्ड । 
__ 3. प्राथिक विश्लेषण : राष्ट्रीय प्राय का विश्लेषण तथा व्यावसायिक 
पूर्वानुमान में इसका प्रयोग ---नियमक नीमिया : मुद्रा राजस्व और योजना 
तथा ऐसी स्थूल नीतियों का उग्रम निर्णयों और योजनाओं पर प्रभाव 
मांग विश्लेषण तथा पूर्वानुमान , लागत विश्लेषण , विभिन्न विपणि संर 
बनामों के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण निर्णय- --संयुक्त उत्पादनों का मूल्य 
निर्धारण तथा मूल्य विविक्तीकरण ---पूंजी प्रायव्ययन - भारतीय परिस्थि 
तियों के अन्तर्गत अनुप्रयोग । . 


निर्णय : पूंजीगत 


त एवं निजी क्षेत्रों 


में पूंजीगत 


वित्तीय विश्लेषण के सामान्य उपकरण : अनुपात विश्लेषण , निधि 
प्रवाह विश्लेषण , लागत- मायतन -लाम विश्लेषण, नकद पाय-व्ययन, वित्तीय 
पौर परिचालन उत्सोलन । 

निवेश निर्णय : पूजीगत व्यय प्रबन्ध की कार्यवाही , निवेश मूल्यांकन 
का मानदण्ड, पूंजीलागत तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में इसकी प्रयोज्यता , 
निवेश निर्णयों में जोखिम विश्लेषण, भारत के विशेष संदर्भ में पुजीगत 
व्यय का प्रबन्ध का संगठनात्मक मूल्यांकन । 

वित प्रबन्ध निर्णय : वित्तीय अपेक्षानों की कम्पनियों का प्राकलन , 
वित्तीय संरचना का निर्धारण, मुख्य बाजार, भारत के विशेष संदर्भ में 
निधि हेतु संस्थागत अभिक्रिया , प्रतिमुति विश्लेषण पट्टे पर देना तथा 
उपसंविदा करना । 

कार्यगत पूजी प्रबन्ध : कार्यगत पूंजी के प्राकार का निर्धारण , कार्यगत 
पूंजी में जोखिम से सम्बद्ध प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रबन्ध करना, मकवी 
का प्रबन्ध सूची तथा लेखा अभिप्राहकता, कार्यागत पूंजी प्रबग्घ पर 
मुद्रास्फीति के प्रभाव । 

पाय निर्धारण तथा वितरण : अंतरिस पित्त व्यवस्था , लाभांश नीति 
का निर्धारण साभांश नीति , मूल्यांकन तथा लाभांश नीति को सुनिश्चित 
करने में मुद्रास्फीति की प्रवृसियों के निहितार्थ । 

भारत के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का विसीय प्रबन्ध । 
भारत में प्रौद्योगिक वित्त व्यवस्था । 

निष्पादन माय-व्ययन तथा वित्तीय लेखा-जोबा के सिद्धांत । प्रबन्ध 
व्यवस्था की नियंत्रण पत्तियां । दीर्घकालीन प्रायोजन । 


उम्मीदवारों को चार भागों में से केवल दो के उत्तर देने हैं । 


भाग I 


विपणन प्रबंध 
विपणन तथा आर्थिक विकास --विपणन संकल्पना तथा इसकी भारतीय 
अर्थव्यवस्था में प्रयोज्यता - विकासशील अर्थव्यवस्था के सम्पर्भ में प्रबन्ध 
के बृहत् कार्य - ग्रामीण तथा प्रहरी विपणन , उनकी संभावनाएं तथा 
समस्याएं । अान्तरिक तथा विशेष विपणन के प्रसंग में प्रायोजना एवं 
युक्सि , एम०आई०एमस० विपणन की संकल्पना- -विपणम खण्डीभवन 
तथा उत्पादन प्रवकलन युक्तियां उपभोक्ता अभिप्रेरणा और व्यवहार । 
उपभोक्ता व्यावहारिक निवर्ण - उत्पादन अण्ड, वितरण , लोक वितरण 
प्रणाली , भाव तथा उभयन । 

निर्णय -विपणन कार्यक्रमों की प्रायोजना तथा नियंत्रण - विपणन 
मनुसंधान तथा निदर्श - बिक्री संगठनात्मक गतिशीलता । निर्यात प्रोत्साहन 
तथा उनायक युक्तियां -- सरकार, व्यापारिक संषों और एकाकी संगठनों 
की भूमिका - -निर्यात विपणन की समस्याएं तथा संभावनाएं । 


माग IV 


भाग II 


उत्पावन सपा द्रव्यात्मक प्रबन्ध 


M 


प्रबन्ध की दृष्टि से उत्पादन के मूलभूत सिद्धांत । विनिर्माण प्रणाली 
के प्रकार : सन्ततः- पुनरावृत्ति , सान्तराय । उत्पादन के लिए संगठन , दीर्घ 
कालीन पूर्वानुमान तथा समग्र उत्पादन योजना । संयंत्र अभिकल्पन : संसाधन , 
मायोजन, संयंत्र प्राकार तथा परिचालन का मापक्रम, संपन्न अवस्थिति , 
भौतिकी सुविधाओं का अभिविन्यास । उपस्कर प्रतिस्थापन तथा मनु 
रक्षण । 


कामिक प्रबन्ध 
कार्मिक प्रबंध के कार्य : - कामिक नीतियां -- जनशस्ति प्रायोजन 
फर्मचारी मूल्यांकन , भर्ती और चयन प्रविधियां तथा भारत में निजी एवं 
सार्वजनिक उपमों में प्रचलित परिपाटिया - प्रशिक्षण तथा विकास-प्रोन्नतियां 
नौकरियों का मूल्यांकन - मजदूरी और बेतन प्रशासन - कर्मचारियों का 
मनोवल तपा भभिप्रेणा --नन्द प्रबंध । 

भारत में प्रौद्योगिक संबंधों का परिवर्तनशील स्वरूप - - भारत में 
प्रबंघ लो -- भारत में ट्रेड युनियन वाद - -कारखाना अधिनियम समिकों 
का प्रतिपूति मधिनियम , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , मजदुरी प्रवायी 
अधिनियम, बोनम अधिनियम प्राधि प्रमंच में श्रमिकों की सामंदारी---- 
सामरिक सौवाकारी ---उसोग में अनुशासन --- सरकार को निजीम मजार 
मशीनरी तथा इसकी भूमिका । 

बम को 
प्रश्न पत्र II 

प्रशासनिक सिखात 
लोक प्रशासन का प्रकार तथा कार्यक्षेत्र ; विकसित और विकासशील 
समाण में इसकी भूमिका, प्रशासनिक विकास एवं तुलनात्मक प्रशासन , 
परिवेशीय प्रभाव - - समाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक , विषायी तथा 
संवैधानिक । 

लोक प्रशासन विज्ञान का विकास तथा इसके अध्ययन में अभिगम्यता । 

मंगठन के सिद्धान्त, संगठन की संकल्पना--- प्राधिकार, सोपान, नियंत्रण 
विस्तार , सभादेश की एकता, लाईन तथा स्टाफ , केन्द्रीयकरण मथा विकेन्द्री 
करण , प्रतिनिधान तथा मुभ्यालय मोर क्षेत्रीय संबंध । 

मुख्य कार्यकारी : भूमिका एवं कार्य । 


उत्पादन प्रायोजन के कार्य तथा विभिन्न प्रकार की उत्पादन प्रणालियों 
का नियंत्रण , मार्गनिर्धारण, भारत और नियोजन । समाहार लाइन संतुलन , 
मशीन लाइन संतुलन । 

द्रव्यात्मक प्रबन्ध , द्रव्यात्मक हस्सन , मल्य विश्लेषण , गुण नियंक्षण, अप 
शिष्ट और उच्छिष्ट व्ययन, निर्माण या क्रम निर्णय , सहितीकरण , मानकी . 
करण के कार्य तथा महत्व और अतिरिक्त पूओं की सूची । सूची नियंत्रण 
ए०बी०सी० विश्लेषण , आर्थिक क्रम प्रमाना पुनरादेशी बिन्दू निरापथ 
स्टाक । दियिन प्रणाली । 

उपर्युक्त विषयों का अध्ययन करने के लिए रैखिक प्रोग्रामन जैसी 
मालात्मक प्रविधियों का प्रयोग, पंक्ति सिद्धांत , पी०ई०पार०टी०सी०पी० 
एम० तथा अनुकार पयति । 


[ भाग- - I खण्ड 1] 
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___ प्रबंध प्रक्रिया नेतृत्व निर्णय करना , संपर्क स्थापन , समन्वय पर्यवेक्षण 
तथा अभिप्रेरण । 

कार्मिक केन्द्रीय कार्मिक अभिकरण , भर्ती, प्रशिक्षण , भदोन्नति, नियोक्ता 
कर्मचारी संबंध । उसरवायित्व तथा नियंत्रण कार्यकारी, वेधानिक , न्यायिक 

नागारिक तथा प्रशासन । प्रशासनिक सुधार की तकनीक - सं० 
एवं प० कार्य अध्ययन, निष्पादन बजट बनाना । 


4. प्रवकल समीकरण ---पिकार्ड का प्रस्तिस्य प्रमेय ( उपपत्ति रहित ) 
प्रारम्भिक पौर परिसीमा , स्थितियां, घर गुणांक सहित रखिक 
प्रवकल समीकरण, श्रेणियों में समाकलन , बेसल और लेजाने 
फलन - उनके प्रारम्भिक गुणधर्म , सम्पूर्ण और युगपत प्रवकल 
समीकरण । फूरिये श्रेणी, फूरिये रूपान्तरण , लाप्लास रूपान्तरों 
के प्रयोग द्वारा साधारण प्रवकल समीकरणों का साधन । 


मारतीय प्रशासन 
भारत में लोक प्रशामन का विकास । 
हांचा-संविधान, महासंघ , योजना, संसदीय प्रजातंत्र । 
केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय राजनीतिफ मायकारी । 
प्रशासन की संरचना : सचिवालय, क्षेत्र संगठन बोर्ड सथा प्रायोग । 

लोक सेवाएं : अखिल भारतीय सेवाएं, केन्द्रीय सेवाएं , राज्य सेवाएं 
स्थानीय नगर सेवा । 

केन्द्रीय कामिक , अभिकरण - लोक सेवा पायोग । 
प्रशासन में कार्य की क्रियाविधि । । 
लोक व्यय का नियंत्रण, वित्त मंत्रालय विकास विधायी । 
ममितियों, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कसंन्य । 
राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर प्रायोजना, निर्माण हेतु संगठन । 
जनपद प्रशासन - जनपद में समाहर्ता के कार्य । 
स्थानीय शासन - प्रामीण और शहरी ; पंचायती राज । 

लोक उद्यम : स्वरूप, प्रबंध तथा समस्याएं । राजनीतिक तथा स्थायी 
कार्यपालिका में संबंध । 

लोक प्रणासन में मामान्य ज्ञान तथा विशेषज्ञ । 
लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार । 
प्रशासन में जन महयोग । 
नागरिक शिकायत निवारण । 
प्रशासनिक सुधार । 


5. सदिश , प्रदिश, यांत्रिकी और द्रवस्थैतिकी : 
( 1 ) सदिश विश्लेषण - सदिश बीजगणित, किसी अदिश पर 

के सदिश फलन का अवकलन , प्रवणा , कार्तीय में अपसरण 
और कर्स । बेलनाकार और गोलीय निर्देशक और उनका 
भौतिक निर्वचन । उच्चतर कोटि अवकलज । सदिश तत्स 

मक और सदिश समीकरण । गाउस और स्टोक्स प्रमेय । 
( 2 ) प्रदिश विश्लेषण -~-किसी प्रविश की परिभाषा, निर्देशांकों , 

का रूपान्तरण, प्रतिपरिवर्ती और सहपरिवर्ती सदिश , प्रदिशों 
फा योग पौर गुणान, प्रदिशों का संकुचन , अन्तर गुणानफल , 
मूल प्रविश , क्रिस्टोफल प्रतीक , सहपरिवर्ती अवकलन , 

प्रवणता, प्रदिश संकेतन में अपसरण और कर्म । 
( 3 ) सांख्यिकी - कण-निकाय की साम्यावस्था , कार्य प्रौर विभव 

ऊर्जा, घर्षण । साधारण कैटिनरी । कल्पित काय का सिद्वान्स 

साम्यावम्या का स्थायित्व बलों की निषिम साम्यवस्था । 
( 4 ) गतिकी स्वतंत्रता और व्यवरोधों की कोटियां । ऋज 

रेखीय गति । सरल प्रसंवादी गति । समलत पर गति । 
प्रक्षेपी । व्यवरुद्ध गति कार्य ऊर्जा । प्राधेगी बलों के अन्तर्गत 
गति केपलर । नियम केन्द्रीय बलों के अन्तर्गत कक्षाएं । 

परिवर्ती द्रव्यमान की गति । प्रतिरोध के होते हुए गति । 
( 5 ) द्रवस्थैतिकी : गुरु तरलों की वाब । बलों की निर्धारित 

निकायों के अन्तर्गत तरलों की साम्यावस्था । वाम केन्द्र । 
वक्र तलों पर प्रणोद । प्लवमान पिण्डों की माम्यावस्था । 
साम्यवस्था का स्थायित्व । गसों की दाब और बायुमंडल 
संबंधी समस्याएं । 


NO 


गणित 


( कोड सं0 33 ) 


प्रश्न पत्र II 


प्रश्न पत्र I 


उम्मीदवारो को किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । प्रश्न-पत्र 
में दो खंष होंगे । खर क में नौ प्रश्न और खण्ड ख में छ: प्रश्न 
होंगे । 


बीजगणित जिसमें रेखा बीजगणित सम्मिलित है । 
विश्लेषण जिसमें सम्मिश्र सम्मिलित हैं । 
अांशिक प्रवकल समीकरण । 
रेखागणित । 


सण ब 


प्रश्न पन्न में दिए जाने वाले 12 प्रश्नों में से किन्ही पांच प्रश्नों के 
उत्तर देने होंगे । 
1. रेखा बीजगणित - मदिश समष्टियां, लिक स्वतंत्रता , प्राधार , 
किमी परिमितजनित समष्टि की विभा , रैखिक , स्थान्तरण ब्यूह 
और उनका बीजगणित पंक्ति और स्तंभ समानयन , सोपानक 
रूप , किमी रैखिक रूपान्तरण की कोटि और शुन्यता । समधात 

और असमधात रैखिक समीकरण - निकाय का हल । कैले 
हैमिल्टन प्रमेय , अभिलक्षणिक मान और अभिलक्षणिक सदिश । 
2 कलन , यास्तविक संख्या मीमाएं , मानन्य , प्रवकलनीयता । अनि 
श्चित ममाकलन । माध्यमान प्रमेय , टेलर प्रमेय । प्रनिर्धारित रूप , 
उच्चिष्ट और निम्निष्ट बत्र. अनुरेखण । अनसम्पर्शी, निश्चित 
ममाकल । बहु चरी, प्रांशिक अवफलजों, उनिधष्ट और निम्निष्ठ 
के फनन । जैकोबी द्विश. और त्रिण. ममायलन ( केवल प्रविधियां 
बीटा और गामा फलनो पर अनुप्रयोग । क्षेत्रफल , प्रायतन , गुरुतत्व 
केन्द्र आदि । 
3 दो और तीन विभानों की विश्लेषिक ज्यामिति कार्तीय और 

ध्यीय निर्देशांकों में दो विभागों में प्रथम और द्वितीय घात 
मीकरण । मानक रूपों में तीन विभागों में ममतल , गोलक और 

अन्य द्विघात पृष्ट । 
1069 GI / 80 - 6 


यांत्रिकी और द्रवतिकी । 
सांख्यिकी और संक्रिया विशान । 
बीजगणित । 


ममुच्चय , प्रनिचित्र, संबंध , तुल्यता संबंध , दयी संमंध, समूह, उपसमूह , 
लग्रांज प्रमेय, । पकीय ममूह, प्रमामान्य , उपसमूह,विभाग समूह, समाकारिता का 
मूल प्रमेय , समूहों का तुख्याकारिता प्रमेय, प्रांतरिम स्वकारिता, संयुग्मी 
तत्व, संयुग्मी उपसमूह, वर्ग समीकरण वलय , उपवलय, पूणांकीय 
प्रान्न , विभाग क्षेत्र , गुणजावली , तुल्याकारिता प्रमेय , क्षेत्र पौर परिमित 
मेन । 
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रूपता साधन , संवेग और कर्जा समाकल । कारमा मोर फोललोसन की 
विधि । 


सदिश समष्टियो, रेखा रूपान्तरण , व्यूह अभिलक्षण मौर संख्यात्मक 
बाहुपद तुस्यता सर्वाग समता पार समरूपता, विहित रूप में , विशेषतः 
विकर्णन में , समानयन । 

लम्बकोणीय सममित विषय सममित ऐकिक , हमिटीय पौर विषम 
हमिटीय व्यूह - उनके अभिलमाणिक मान, विघाती और हमिटीय समघातों 
के लंबकोणीय प्रौर एकिक ममानयन , धनात्मक निश्चित विघाती समघात 
युगपत समानयन । 
विश्लेषण 

दूरीफ समष्टियां, Rn के विशेष सन्दर्भ में उनका संस्थिति विज्ञान 
किसी दूरीक समष्टि में मनुक्रम , फौशी अनुक्रम , पूर्णता , पूर्ति समत फलन , 
एक समान सातत्य , संहत समुच्चयों पर सतत फलनों के गुणधर्म , रीमान 
स्टीस्ने समाफल , मर्मत समाकन पोर उनका अस्तित्व प्रतिबन्ध, बहु परों के 
फलमों का प्रवकलन , अस्पष्ट फलन प्रमेय , उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ, समाकलन 
जास्तविक प्रौर सम्मिश्र पदों की श्रेणियों का निरपेक्ष और सप्रतिबधी 
मभिसरण, श्रेणियों की पुनर्व्यवस्था एक समान अभिसरण अनंत गुणनफल , 
सातत्य श्रेणीगत अवकलनीयता पौर समाकलनीयता । 

किसी सम्मिश्र घर के फलन -विश्लेषिक फलन, कौशी प्रमेय , कौशी 
समाकल सूत्र , टेलर और लोरा श्रेणिया , विचित्रसाए , कौशी अवशेष प्रमेय 
और समोच्च रेखा समाकलन । 
अबकल समीकरण । 

पाशिक अवकल समीकरणों की रचना, पाशिक अवकल समीकरणों 
के समाकलों के प्रकार, प्रथम कोटि के प्रांशिक अवकल समीकरण , शापिंट 
विधियां, नियत गुणांकों से युक्त मांशिक अवकलन समीकरण , मगे बिमि 
वितीय कोटि के आंशिक प्रवकल समीकरणों का वर्गीकरण , लाप्लास समी 
करण पौर इसकी परिसीमाक मान समस्याएं, तरंग समीकरण पौर ऊष्मा 
बालम समीकरण के मामक साधन । 


प्रायिकता और साख्यिकी 
( 1 ) सांख्यिकीय पद्धतियां : सांख्यिकीय जनसंख्या और यादृच्छिक 

प्रतिदर्श के प्रत्यय । सामग्री का संगलन और प्रस्तुतीकरण । 
प्रवस्थान और प्रकीर्णन के माप । प्राधूर्ण और शेप्पई संशो 
धन । संचयो । विषमता प्राः कुकदता के माप । प्रल्पमत वर्गों 
से वक्र ममंजन । समाश्रयण , सहसंबंध और सहसंबंधधानुपाप्त । 

कोटि सहबंध । माशिक सहसंबंध गुणांक और बहु सहसंबंध गुणांक । 
( 2 ) प्रायिकता : असंगत प्रतिवर्श समाष्टि : अनुक्स , उनका संयोग 

और प्रतिच्छेदन प्रावि । प्रायिकता -घिरसम्मत , सापेक्ष प्रावृत्ति 
पौर अभिगृहीती दृष्टिकोण । सातत्यकशील प्रायिकता । प्रापि 
कता समष्टि । मप्रतिबन्ध प्रायिकता और स्वातंत्रय । प्रायिकता 
के बुनियादो नियम । अनुवृत्त संयोजन को प्रायिकता । गाये 
सिखान्त । यादृच्छिक घर । प्रायिकता फनन । प्रायिकता घनत्व 
फलन । बंटन फलन । गणितीय प्रत्याशा । उपान्त और संप्रति 

बंध बंटन । संप्रतिबंध प्रत्याशा । 
( 3) प्रायिकता बंटन : द्विपद , प्यासों, प्रसामान्य, गामा , बोता, कौशी 

बहुमद, हाइपर ज्यामेट्रिक , ऋणात्मक विपद । पेबिषेन प्रमेयिका 
वृहत संख्या नियम ( वोक ) स्वतंत्र और स्मरूप चर संबंधी 
केन्द्रीय परिमीमा प्रमेय । मानक त्रुटियां । टी० एफ० चो० वर्ग 
के प्रतिदर्श बंटन और सार्थकता परोक्षणों में उनका प्रयोग । 

माध्य और समानुपास के लिये बहुत प्रनिदर्श परीक्षण । 
( 4 ) प्रति चयन सर्वेक्षण : प्रतिपयन ढांचा । प्रतिस्थापन के साथ या 

उसके बिना समान प्रायिकता से युक्त प्रतिवयत । स्तरित 
प्रतिचयन । विवरण, क्रमबद्ध तथा गुच्छ प्रतिचयन पद्धतियां । 

समाश्रयण और अनुपात प्राकलन । 
प्रयोग अभिकल्पना 

प्रयोगीकरण के मियाम, प्रमरण-विधनेषण । पूर्णतया यादृच्छिक , या 
च्छिक खंडक तथा लेटिन वर्ग अभिकल्प । 


संक्रिया विज्ञान 
सामान्य 

संक्रिया विज्ञान का विचार- क्षेत्र । निदर्श रचना और साधन की 
सामान्य विधिया । 


। विधासो पृष्ठ और इसका विश्लेषण, माफाश वक्र, वक्रता और विमोटन , 
फेन्ट सूत्र, प्रन्यालेय, विकासनीय पृष्ठ वक संबंड विकासनीय पृष्ठ, रेखा 
पृष्ठ पृष्ठ -वक्रता, वक्रता रेखाएं, संयुग्मी रेखाएं , उपगामी रेखाएं, अल्पांतरिकी । 
यांत्रिकी 

व्यापकीकृत निर्देशांक , व्यवरोध , होलोनोमी और गैर-होलोनोमी 
निकाय , शिलबर्ट , नियम और लग्रांज समीकरण , विवरण-कलन को माधार 
मूत धारणा, हैमिल्टन नियम और हेमिल्टन नियम से लग्रज ममीकरणों 
की व्युत्पत्ति , हेमिल्टन नियम का विस्तार, हेमिल्टन नियम का प्रसंरक्षी 
पोर गैर-होलोनोमी निकायों तक विस्तार, विपिड़ो केन्द्रीय बल समस्या , 
समका एक पिडी समस्या तक समानयन , केपलर समस्या , दढ़ पिंड की 
शुखगतिकी, आयलरीय कोण, दृढ़ पिए की गतिकी , जड़त्व प्रविश पौर 
जड़त्व प्रापूर्ण, मायलर समीकरण , शीर्ष-गति , हैमिल्टन ममीकरण , लए 
दोलन-सिडाम । 
विस्पतिको 

सामान्य - सातत्य समीकरण , संवेग और ऊर्मा । 
प्रश्याम प्रवाह सियास 

द्विमिमीय गति , अभिस्रवण गति , स्त्रोत और पभिगम । प्रतिबिम्ब 
विधियां और इसका अनुप्रयोग । तरलता में बेलन मौर गोलक फी गति , 
प्रमिल गति । तरंगे । 


गणितीय प्रझम 

परिभाषा और अबमुख समुच्चय के प्राथमिक गुणधर्म , प्रमुगच्चय 
पतियां, अपभ्रष्टना द्वैतता एवं सुग्राहिता विश्लेषण , पायतीत खेल और 
उनके हल , परिवहन एवं नियतन ममस्याएं । कुन टकर प्रतिबन्ध । प्ररैखिक 
प्रक्रमन , बेल और मूल्फ पद्धतियों के द्वारा द्विषात प्रफमन समस्यायों का 
साधन ; मेलमन का इष्टमत्य नियम और गत्यात्मक प्रकमन के कुछ 
प्राथमिक अनुप्रयोग 
उत्पावन यतालिका-नियंत्रण 

सालिका समस्याओं का विश्लेषणात्मक ढाँचा , अग्रता काल के साथ 
और उसके बिना जय मांग निर्धारक और प्रमंभाव्य हो ऐसी दशा में 
उत्पादन व तालिका नियंत्रण । मूल्प रोत्र । 


अयान प्रवाह सिवात 

प्रतिबल और विकृति विश्लेषण : नेवियर स्टोक्स समीकरण । प्रमिलता, 
ऊर्जा भय । समांतर पट्टिकामों के बीच प्रवाह, नालिका के बीच से प्रवाह । 
परिगीमक मंव प्रभिनषण गति । परिसीमा -स्सर- संकल्पना , द्विविमीय प्रवाहों 
हेतु परिसीमा स्तर , समीकरण , पट्टिका के साप-साथ परिसीमा स्तर । सम 


पक्ति सिद्धांत 

स्थायी अवस्था का विश्लेषण और प्वामों बंटनी प्रागमन व चरघाता 
को मेवाई काल के संदर्भ में पंक्तिप्रणाली के मणिक हल । मशोन व्यप्ति 
करण समस्याएं और व्यवहार में उसका प्रयोग । निर्धात्मक प्रतिस्थापक 
निवर्श अनुक्रमण समस्याएं - दो मशाने अनेक कार्य , तोन मशोर्ने अनेक 
कार्य ( विशेष मामला ) और अनेक मशीनें , दो कार्य । 


[ भाग - I बण्ड 1 ] 


भारत का राजपामसाधारण 


1139 , 


- 


लन । पूर्ति वायु दशा पौर पर का परिकलन । वातानुकूलन समंज का 
खाका । 


दर्शन शास्त्र ( कोड सं035 ) 

मान पना 
तस्व सीमांसा और नान मीमांसा 
__ उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है । कि उन्हें निम्नलिखित विषयों 
के विशेष संदर्भ में भारतीय और पापचास्य - मानमीमांसा तथा तत्व 
मीमांसा के सिद्धांतों तथा प्रकारों की जानकारी होगी : -- 
( क ) पाश्चात्यः प्रावर्शवाव : यथार्थवाव ; निरपेक्षवाव ; प्रानुभविकता ; 

ताफिक प्रत्यक्षवाद ; विश्लेषण ; पत्तिकी ; अस्तित्ववाद सपा 

परिणामवाव । 
( ख ) भारतीय : प्रभा तथा प्रामाण्य ( 1 ) पर्शन की प्रमुख पद्धतियों 

( आस्तिक तथा मास्तिक ) के संदर्भ में यपार्थवाद के सिद्धान्त । 


पौखिक इंजीनियरी ( कोर सं० 34 ) 

प्रश्न पत्र I 
स्वैतिफी : तीनों विभागों में सामयावस्था, निलंबन के बिल , प्रामासी 
कार्य के सिद्धांत । 

गतिकी : सापेक्ष गति , कोरियालिस बल , किसी दृढ़ पिट की गति , 
धुर्णाक्षस्थायी गति , पारंग । 

मगो के सिांत : उच्चतर और निम्नतर युग्म , प्रतिलोभन , स्टीय 
रिंग यंत्रावली, एक जोड, बंधों का वेग और त्वरण , जड़त्व बल । 
फैम । गिरिग और व्यतिकरण में संयुग्मी कार्य, गीपर ट्रेन : अधिवक्रीम 
गीपर । क्लच पट्टा पालन , बेक बसमापी, संचयी नियामक , घूर्णी पौर 
प्रत्यागामी दष्यमान और यहथेलनी इंजिन का संतुलन । स्वतंत्रता की एकल 
कोटि हेतु मुक्त , प्रणोदित और प्रवमंदित कम्पन । स्वतंत्रता की कोटि , 
कातिक चाल और कूपक जलावर्तन । 

पिर बल विज्ञान : निविभागों में प्रतिबल और विकृति । मोर वृत्त , 
विफलन सिद्धान्त , किरणपुंज विक्षेपण , कालम माकुंचन । संयुक्त बंकन 
पौर विमोटन , कैस्टिग्लिऐणो- प्रमेय , मोटे मेलमवासी पूर्णी पत्रिका । संकुल 
पाक्षेप, तापीय प्रसिपल । 

निर्माण विज्ञान : मर्चेन्ट सिवान्त टेसर समीकरण । यंत्रानुकूलता , 
कड़ मशीमन पद्धतियां जिसमें ई० सी० एम० ई० सी० एम० प्रौर परा 
अश्य मशीन सम्मिलित हो , लेसरों और प्लाज्मानों का प्रयोग , संरूपण 
प्रक्रियाओं का विश्लेषण उच्च वेग संस्पण , विस्फोटक संरूपण । पृष्ठ रूक्षता 
प्रमापम , तुलन , जिग और फिक्सचर । 

उत्पावन प्रबन्ध : कार्य सरलीकरण , कार्य प्रतिचयन, मान इंजीनियरी । 
रेखा संतुलन काय केन्द्र अभिकल्पना, संचयन स्थान प्रावश्यकता । ए . 
बी०सी० विश्लेषण , पार्षिक व्यवस्था प्रमाला जिसमें परिमित उत्पादन दर सम्मि 
लित हो । रैखिक प्रोग्रामन हेतु पारेखीय और एकघा विधिर्या, परिवहन 
निवर्ण, एलीमेटरी क्युडंग प्योरी । गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पाद अभिकल्पना 
में इनके प्रयोग । एक्स . भार० पी० पोर सी० चार्ट का प्रयोग । 
एकल प्रतिपयन योजना , प्रचालन अभिलक्षणिक वक्र , माध्य प्रतिदर्श 
प्रामाप समाश्रयण विश्लेषण । 


I 


प्रश्न पत्र II 

सामाजिक राजनीतिक वर्शन और धर्मदर्शन 
1 वर्शन का स्वरूप ; इसका जीवन, विचार पऔर संस्कृत से संबंध । 

2 . भारत के विशेष सन्दर्भ के साथ निम्नलिखित विषय जिनमें 
भारतीय संविधान सम्मिलित हो : 

राजनीतिक विचारधाराएं : प्रजातन्त्र , समाजवाद , फासिस्टवाद, धर्मसंत , 
साम्यवाद और सर्वोदय । 

राजनीतिक क्रियाविधि की पद्धतियो : संविधानवाद काति , भातकबाब 
पीर सस्याग्रह । 

3. भारतीय सामाजिक संस्थानों के सन्दर्भ सहित परम्परा परिवर्तन 
और माधुनिकता । 

4. धर्म दर्शन : - - 
( क ) पार्मिक विचारधारा मौर दर्शन । 
( ख ) धार्मिक विश्वास के प्राधार : 

कारण, रहस्योद्घाटन निष्ठा और रहस्यवाद । 
( ग ) ईश्वर , पास्मा की अमरता, मुक्ति मोर पाप की समस्या । 
( प ) समानना, धर्मों की एकता और व्यापकता, धार्मिक सहिष्णुता ; 

धर्म परिवर्तन , धर्म निरपेक्षता । 


प्रश्न पत्र II 
उष्मागतिकि : ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियमों के मनु 
प्रयोग । कष्मागतिकी षकों के विस्तृत विश्लेषण । 

सरल पालिकी : सातत्य , संवेग और समीकरण । स्तरित पौर प्रमुग्ध 
प्रवाह में पेग वितरण । विमीय विश्लेषण , अपटा प्लेट सीमा परत 
रूदोष्म पौर समाऐन्द्रापिक प्रवाह भाव संख्या । 

उष्मा स्थानान्तरण : रोधन की क्रांतिक मोटाई ताप स्रोतों और 
निमज्जनों की उपस्थिति में चालन । पक्षों से ऊष्मा स्थानान्तरण । एक 
विमा प्रस्थापी चालन । तापपद्युत युग्मों हेतु कलांक : चपटी प्लेट पर 
सीमा परसों हेतु संवेग और ऊर्जा समीकरण । विमा रहिन संख्याएं, मुक्त 
पौर प्रणोदित संवहन । स्वधन और द्रवण विकिरण ऊष्मा का स्वरूप । 
स्टेफान मोल्जमान नियम । विन्यास गुणक । गुणोत्तर माध्य तापमान । 
प्रतर । ऊष्मा विनियमक प्रभाविता और स्थानान्तरण एककों की संख्या । 

कर्जा रूपान्तरण : सी० एल० पौर एस० माई० इंजिनों में वहन 
परिषटना । कार्युरेशन और ईधम प्रतःक्षेपण । पम्प चयन । घल जलीय 
टरबाइनों का वर्गीकरण । संपीडनों का निष्पादन । भाप और गैस टरमाइनों 
फा विश्लेषण । उच्च दाप स्वयक । प्राङ्क शक्ति प्रणालियो जिनमें 
परमाणु शक्ति और एम० एच० सी० प्रणालियां सम्मिलित हैं । सौर ऊर्जा 
का विनियोजन । 

वातावरण नियंत्रण : वाष्प संपीरिन, प्रवशोषण , माप जेट पीर वायु 
प्रशीतन प्रणालियो । प्रमुख प्रशीतकों के गुणधर्म और अभिलक्षण । साई 
क्रोमीटरिक चार्ट पीर कम्फर्ट पार्ट । शीतलन और तापन भार का प्राक 


भौतिकी (कोर सं0 36 ) 

प्रश्न पत्र I 
यांत्रिकी, झज्मीय भौतिकी, तरंग और बोलन 
यांत्रिकी : लिलीन परिणमन, तथ्य की अवधारणा ; न्यूटन के गति 
नियम , अविनाशिता नियम , बुढ़ पिंडों की गति, कोरिमालिस बल, पूर्णा 
अस्थायी । केपलर नियम , गुरुत्वाकर्षण , जी -मापन , फुतक उपप्रह, तरल 
गति , बर्नोली का प्रमेय, परिचालन रेमाला नम्बर, श्रोभ्यता , विस्कासिता , 
पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, पुन , प्रत्यास्थी यांत्रिकी और उनके सरल प्रयोग, 
साधारण सापेक्षता के मूल तस्व । 

अम्मीय भौतिकी : प्रादर्श गैस , बैंडरचील, समीकरण , ऊष्मागतिकी के 
नियम, गिम्ज फेज नियम , रासायनिक संतुलन, निम्न साप का उत्पादन 
पौर मापन ; गैसों के प्रणुगति सिवान्त , बाउनी गति , कृणका विकिरण , 
प्साकायिनम ; गैसों पीर धन की विशिष्ट कण्मा , ऊष्मायनिक उत्सर्जन , 
फर्मीडिराफ और मोस - आईन्स्टाइन वितरण नियम ; उपखिवणता ; कष्माय 
नीकरण, अप्रत्यावर्ती कष्मागतिकी के मूल तत्व, सौर की पौर उसकी 
उपयोगिता । 
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तरंग पोर पोलन : स्तम्लता की एक और वो डिपी सहित दोलन , 
प्रणोदित कंपन और मसुनाव, सरंग गति , फूरिये-विश्लेषण , प्रावस्था तथा 
ग्रुप बेग । हाइगेम्स नियम, तरंगों का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन 
पौर ध्रुवण , प्रकाशित यंत्र, बहु-किरण व्यक्तिकरण विभेवन क्षमता ई० 
एम० सरंग समीकरण फेसलन -फार्मूला , सम पौर विषम प्रकीर्णन , संस 
मतता और होलोग्राफी । 

प्रश्न पत्र II 
विद्युत, चुम्बकत्व, परमाणु भौतिकी और इलैक्ट्रिानिको 
विद्युत और नुम्बकत्व 
. प्यासों और लाप्लेस समीकरण और इसके सरल प्रयोग , पराबैद्युत 
मोर ध्रुवण संपारित , माया पैरा और लौह मुम्बकीय पदार्थ । किरखोफ 
नियम , एपमीर नियम, फेरेडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम , एल० 
सी० आर० परिपथ, प्रत्यावर्ती धाराएं , मैक्सवेल समीकरण । तरंग पथक 
मौर फोटर- प्रतिस्वना । 
परमाणु मौतिकी 

बोर -सिद्धान्त, इलैक्ट्रान का प्रचक्रण, लांडे का जी कारक , पाल्म 
नियम, एक पौर दो संयोजकता की इलैक्ट्रान प्रणालियों की आवर्त सारणी, 
जेमान प्रभाव, प्रकाश-विद्युत प्रभाव , एकक -किरण स्पेक्ट्रा, काम्पटन प्रकी 
र्णन -रमण-प्रभाव, तरंग -कण वेतता , स्कोडीमर्स समीकरण , और उसके सरल 
प्रयोग अनिश्चितता सिवान्स , इट्रेलेक्ट्रान संबंधी हिराक समीकरण । 

न्यूकली के मूलगुण और संरचना, द्रव्यमान स्पेक्ट्रममिति, रेडियो 
धर्मिता , पारफा, बीटा और गामा भय की यांत्रिकना, ब्यूट्रान के गुण , 
म्यूट्रान, विर्कीणन , इलेक्ट्रोन , सूक्ष्मदशिकी , नामिकीय विखंडन और रिएक्टर , 
मामिकीय संलयन, अंतरिक्ष किरणवर्ष, युग्म उत्पादन, मूलकणों के साधारण 
गुण, भौतिकी नियमों का सौष्ठव , समता मबहेलना, अतिवाहिता पौर 
जोसफसन प्रभाव । 
लक्ट्रानिकी 

ठोस पदार्थों के उत्सर्जन, नाइस लगम्यूर-नियम । उयोड, ट्रायोड , 
ट्रेडोर मौर पेंटोट पाइरेट्रान के स्पैतिक गतिक लक्षण । । 

घातु गेधकों और अर्धचालकों की पथ संरचना, मावित अर्थचालकों , 
पी० एन० बायोड और ट्रांजिस्टर । 

मार० एफ० तरंगों के दिष्टकरण, प्रवर्डन , दोलन , माहुलन और 
मभिशान के लिए सरल ( शून्य मालिका पौर द्रोजिस्टर ) परिपथ -- 
रेडियो रिसिवर और प्रसारण के मूलभूत सिद्धांत, टेलिविजन , माइक्रो 
स्कोप धन प्रवस्था उपकरणों के सामान्य तत्व । 


भारत के विशेष सम्पर्म में गासन पर राजनीतिक 
1. तुलनात्मक राजनीतिक के सिद्धांत : -- 

राजनीतिक प्रणाली परम्परागत दृष्टिकोण, संरचनात्मक क्रियात्मक 
दृष्टिकोण पौर मार्क्सवादी दृष्टिकोण । । 
___ 2. राजनीतिक संस्थाएं ---विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ; 
वल और प्रभाव मुप ; निर्वाचन प्रणाली ; नेतृत्व ; वर्ग तथा राजनीतिक श्रष्ठ 
वर्ग; नौकरशाही । 
____ 3. राजनीतिक प्रक्रम 3 - - राजनीतिक समाजीकरण ; राजनीतिक 
सम्प्रेषण ; जनमत और जन माध्यम ; राजनीतिक परिवर्तन । 

4. भारतीय राजनीतिक प्रणाली -- ( क ) मूल : भारत में उपनिवेशवाद 
और राष्ट्रवाव ; और राष्ट्रीय प्रान्दोलन का राजनीतिक वर्णन - - गोखले, 
तिलक , गांधी और जवाहर लाल नेहरू । 

( ब ) संरचना : संविधान का ऐतिहासिक मौर सैद्धांतिक माधार ; 
मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत - संघीय सरकार, 
संसद, मन्त्रिमण्डल , उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरीक्षा, भारतीय 
संघषाव और इसको समस्या - शक्तियों का वितरण ; केम्म - राज्य सम्बन्ध 
राज्य सरकार --- राज्यपाल के कर्तव्य ; पंचायती राज । 


( ग ) कार्य ; नौकरशाही इसका कार्य और समस्याएं, राजनीतिक 
प्रक्रम राजनीतिक बल और राजनीतिक भागीदारी - प्रभाय ग्रुप ; जाति , 
साम्प्रदायिकता , भाषा और प्रादेशिकता का राजनीति विज्ञान - राज्य 

और राष्ट्रीय केन्द्रकरण के धर्म-निरपेक्षीकरण की समस्याएं ; प्रायोजन पौर 
निष्पावन - भारतीय प्रजातन्त्र और भारत में सामाजिक मार्थिक परिवतन 
का स्वरूप । 


प्रश्न पत्र II 


1. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की अभिवृत्तियां : 

परिनिष्ठत और वज्ञानिक ( प्रणालियां, संचार और निर्णयन सहित ) 
2. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में मादशवादिता का स्थान । 
3. शक्ति : प्राधार, कारक पौर परिसीमाएं । 
4. राष्ट्रीय हित : विदेशी नीति -निर्धारण में उसका स्थान । 
5 . शक्ति संतुलन के सिद्धान्त । 
6. गुट निरपेक्षता ( नान -अलाइनमेंट ) : प्राशय और पौषिश्य । 
7 . अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्थान । 
8. राजनय : परम्परागत संप्रदाय और समकालीन प्रवृत्तियां । 
9. एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थिक व्यवस्था की खोज । 
10. निरुपमिवेशिता मोर नवोपनिवेशिता । 
11. शस्त्र स्पर्श, निःशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण । 
12. अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप : मादर्शमुलक , राजनैतिक मौर माथिक । 


राजनीतिक विज्ञान व अन्तर्राष्ट्रीय संबंध ( फोर सं0 37 ) 

प्रश्न पत्र I 

खणह- - राजनीतिक सिखात 
1. प्लेटो, अरस्तु, मेकेवली - हाट्स , लाक, रूसों - हीगल , बेंथम , 
जे० एस० मिल ; ग्रीन, मार्क्स, लेनिन । 

2. राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन , व्यवहारवाद और व्यव . 
हारोतर विकास ; राजनीतिक विश्लेषण के प्रणाली सिद्धांत मौर मन्य 
नूतन वृष्टिकोण - राजनीतिक विश्लेषण के प्रति मार्क्स का दृष्टिकोण । 
- 3. माधुनिक राज्य का अविर्भाव और स्वरूप - प्रभसत्ता विधि । 

4. राजनीतिक दायित्व ; प्रतिरोध मौर क्रोति ; अधिकार ; सम्पत्ति ; 
स्वतम्लता, समामता, न्याय । 

5. प्रजातम्त के सिर्वात । 

. 6. स्वतन्त्रतावाव ; विकासात्मक समाजवाव ( प्रजातान्त्रिक और फवेयन ) 
मार्क्सवादी समाजवाव ; फासिस्टवाद । 


1. परमाणु युग मौर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उसका प्रभाव । 
2. शीत युद्ध : उद्गम , विकास और निहितार्थ । 
3. डिटोटे ( ममरीकी- हसी पौर चीनी-अमरीकी ) : मूलाधार और 

परिणाम । 
4. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एशियाई और अफ्रीकी पुनरुज्जीवन । 
5. संयुक्त राष्ट्र की कार्यशैली । 
6. यूरोपीय समेकन । ई० ई० सी० और अन्य अविर्भाव । 


[ माग- - [ खण्ड 1] 
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7. हिन्द महासागर के इलाके को राजनीति । 
8. बीभी-रूसी विमुखता : कारण और परिणाम । 
9. पश्चिम एशियाई संघर्ष : मंदरुनी बातें और माहर की शक्तियों 

का हाथ । 
10. हिन्द -धीन संघर्ष : उद्गम, बाहर की शक्तियों की संवक्ता मौर 

संघर्ष से प्राप्त शिक्षा । 
11. दक्षिण एशिया में संघर्ष और सहयोग । 
12. विश्व की राजनीति में योग कारकों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 

और अनुवान । 
13. भारत को विदेशी मीति और विदेशी संबंधों की बुनियादी बातें । 
14. अमरीका, रूस, पाकिस्तान और चीन की विदेशी (द्वितीय महायुरा 

के बाद की ) नीतियां । 
नोट : -- सभी परीक्षार्थियों के लिये भारत की विवेशी नीति पर एक 

प्रश्न अनिवार्य होगा । 


2. व्यक्तित्व - उसका स्वभाष मौर उसके निर्धारक तत्व -- प्रबसियो 

व्यक्तित्व के प्रकार और प्रायाम । 
3. व्यक्तित्व के सिद्धान्त - मूरे , लुई, मालपोर्ट , कैटिल और अस्तित्व 

यादा सिद्धांत । 
4. व्यक्तित्व का मूल्यांकन--- व्यक्तित्व तालिकाएं -- ( 16 पी० एफ० , 

एम० एम० पी० आई० और प्राईसक ) -- प्रक्षेपीय परीक्षण 

( सरस्काच , टी० ए० टी० बाक्यपूरण ) 
5. अभिवृत्ति - स्वरूप और मापन - अभिवृत्ति मान ( लाइकर्ट और 

पर्सटोन प्रकार ) - प्रर्थ विमेदक प्रविधि । 
6. मनोविज्ञानिक व्यवस्थाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्गीकरण 

अपसामान्यता की संकल्पना - - मनोविक्षेपक , मनस्तापीय और मनः 

शारीरिक प्रव्यवस्थाओं के संकेत और लक्ष्य । 
7. सामुदायिक मनोरोग विज्ञान । 
8. मनशिखकित्साएं -- मनोविश्लेषणात्मक , प्राधरण मूलक एवं सामूहिक 

चिकित्साएं - -परिवेशमूलक चिकिल्माएं । 
9. मनोविज्ञान का अनुप्रयोग - सामाजिक गतिविधियों में , सामुदायिक 

मन:स्वास्थ्य में , फिशोर अपराध में , प्रौषध के दुर्विनियोग में , 
उद्योगों में , कार्मिकों के चयन में , उपस्कर अभिकल्पन में , मानव 
सुलभ कारकों में -- प्रौद्योगिक नेतृत्व में व्यक्तित्व समंजन पौर 
शालीय उपलब्धि में , संस्कृति वंचित छान को अभिप्रेरित करने में , 
असावस्था और सेवा निवृत्ति की समस्याओं में । 


मनोविज्ञान ( कोड संख्या 38) 

प्रश्न पत्र 
सामान्य मनोविज्ञान 

( प्रायोगिक मनोविज्ञान सहित ) 
1. मनोविज्ञान की विषय वस्तु, विधार क्षेत्र और पतियां, अन्य 

विज्ञानों के साथ उसका संबंध । 
2. तंत्रिका तंत्र । 
3. प्रतः ग्रयो तंत्र । 
4. प्रानुवंशिकता और परिवेश- --मानव के विकास में उनके सापे 

क्षिक महत्व पर किए गए प्रायोगिक अध्ययन समेत । । 
5 . अभिप्रेरणामों और संबेगों का स्वभाव--- जननात्मक और सामाजिक 

प्रेरणाएं - - प्रभिप्रेरण का मापन - अभिव्यंजनात्मक संघलनों का 
अध्ययन - - संवेगों में शारीरिक परिवर्तन - मनोधारानुक्रिया (पी० 

जी . पार० ) पौर असत्य का पता लगाना । 
6. मनोभौतिकी और मनोभौतिकीय पद्धतियां । 
7. संवेदना और प्रत्यक्ष शान दृष्टि पौर श्रवण के सिद्धांत - वर्ण 

प्राकार, संचलन और गहराई का प्रत्यक्ष - प्रत्यक्षण के अनुरूप , 

नेत्र संचालन प्रत्यक्षण का समर्थन प्रयचेतन प्रत्यक्षानुभूति । 
8. अधिगम के सिद्धान्त -- थानगइक , हल, गपरी मौर टोलमन -- 

अनुकूलन : मौलिक अधिगम , प्रयिकता अधिगम । 
9. अल्पकालिक और वीर्घकालिक स्मृति - -स्मरण की प्रक्रिया --विस 

मरण के सिद्धांत । 
10. चिन्तन की प्रक्रिया और समस्या का समाधान - -चिम्सन में मुबा , 

भाषा और विचार -- संकल्पनाओं का स्वभाव और उनके प्रकार--- 

संकल्पनामों की अभ्याप्ति और उनका मापन । 
11. बुद्धि - उसका स्वभाव और मापन -- परीक्षण का रूपान्वयन 

और मानकीकरण -- प्रपनांश विश्लेषण, निर्धारित मान, परीक्षणों 

की विश्वसनीयता और वैधता - कारक विश्लेषण के सिद्धांत । 
12. मानव की सामर्थ्य संरचना ---प्रतिवर्शन । 


समाज शास्ता ( कोरमं०39 ) 

प्रश्न पत्र I 

सामान्य समाज शास्त्र 
सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययनः - समाजशास्त्र का मावि 
वि सथा उसका अन्य शिक्षा शाखामों से सम्बन्ध ; विज्ञान और सामाजिक 
व्यवहार , यथार्थता की समस्यायें ; सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक 
पति और अभिकल्पन ; तथ्य संकलन की तकनीक और माप जिसमें 
सामेवारी मोर मसाझेदारी प्रवेक्षयण , साक्षात्कार कार्यक्रम और प्रश्ना 
पलिया, पौर अभिवृत्तियों की माप सम्मिलित हो । 

समाजशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान: - डहाइम , वेबर, रेड 
क्लिफ - ब्राउन , मेलिनोकी, पारसन्स , मर्टन और मार्क्स के प्रारंभिक 
विचार- -- ऐतिहासिक भौतिकवाद , वियोजन , वर्ग और वर्ग संघर्ष, 
उहाइम - श्रम विभाजन , सामाजिक तथ्य , धर्म और समाज , 
वेबर – सामाजिक कर्म , प्राधिकार के प्रकार , नोकरशाही, माधुनिकीकरण , 
मोटेस्टेंट नीति, तथा पूंजीवाद की भावना, प्रादर्श प्ररूप । 

व्यक्ति और समाज: - व्यक्तिगत व्यवहार , समाज में पारस्परिक प्रभाव 
समाज और सामाजिक समूह ; सामाजिक पद्धति , प्रतिष्टा और भूमिका 
संरुति, व्यक्तिरष और सामाजीकरण । मनुरूपता, विषटन और सामाजिक 
नियंत्रण ; संघर्ष कार्य । 

__ सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता: - - प्रसमानता और स्तरीकरण ; 
वर्ग की विभिन्न अवधारणाएं, स्तरीकरण के सिद्धांत ; जाति और वर्ग ; 
वर्ग और समाज गतिशीलता के प्रकार ; अंतरावंशीय गतिशीलता ; गतिशीलता 
का मुक्त और बस प्रतिरूप 

परिवार, विवाह और संगोत्रताः --- परिवार की संरचना और कार्य ; 
संगोत्रता का संरचना सिवांत ; परिवार, वंशानुक्रम और संगोत्रता, 
समाज में परिवर्तन , मायु और यौन कृत्यों में परिवर्तन तथा बिवाह और 
परिवार परिवर्तन ; विवाह पोर तलाक । 

प्रौपचारिक संगठन: -- प्रौपचारिक और अनौपचारिक संरचना के तत्व ; 
नौकरशाही ; सहभागिता के विभिन्न रूप - लोकतांत्रिक और प्राधिकार के 
विभिन्न प्रकार ; स्वग्छिक संघ 


प्रश्न पत्र II 
म्यक्तिस्था, मनोविमान के सम्प्रराय और उनके अनुप्रयोग 
1. मनोविज्ञान के मत और संप्रदाय - - मनोविश्लेषण - - पाचरणवाद , 

मेस्टाल्ट मौर फील्ड के सिवान - इन संप्रदायों के समसामयिक 
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आर्थिक प्रणाली: - -संपत्ति की अवधारणाएं ; अम निभाजन की सामाजिक 
विमाएं और विनिमय के विभिन्न प्रकार ; पूर्व प्रौद्योगिक और 
प्रौद्योगिक प्राधिक प्रणालियों का सामाजिक पक्ष ; प्रौद्योगीकरण तथा 
राजनीतिक , शैक्षिक , धार्मिक , पारिवारिक और स्तरविन्यासी क्षेत्र , सामाजिक 
निर्धारफ सस्प पोर आर्थिक विकास के परिणाम । 

राजनीतिक प्रणाली: - सामाजिक शक्ति की प्रकृति-- - समुदाय शक्ति 
सरचना ; संभ्रत जन की शक्ति , वर्ग पाक्ति असंगठन पाक्ति , जन समूह की शक्ति ; 
वर्ग पाक्ति , प्राधिकार और वैघता ; लोकतंत्र और सर्वाधिकारी समाज में शक्ति , 
राजनीतिक वल और मताधिकार । 

शक्षिक प्रणालो:--- छानों और अध्यापकों के सामाजिक स्रोत और 
मनस्थापन , शैक्षिक अवसर को समानता ; शिभा – सांस्कृति प्रतिरूपण के 
माध्यम के रूप में , मतारोपण , सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता ; 
शिक्षा और प्राधुनिकीकरण । 

धर्म: - - धार्मिक घटनाएं ; पावन और प्रपावन ; धर्म के सामाजिक 
कार्य भोर विकार्य, जादू टोना, धर्म और विज्ञान, समाज में परिवर्तन और 
धर्म में परिवर्तन ; धर्म निरपेक्षीकरण । 

सामाजिक परिवर्तन और विकास : - - सामाजिक संरचना और सामाजिक 
परिवर्तन , तथ्य और मान्यता के रूप में निरंतरसा और परिवर्तन ; परिनतन 
की प्रक्रियायें ; परिवर्तन के सिद्धांत ; सामाजिक ; विघटन और सामाजिक 
पान्दोलन ; सामाजिक प्रान्दोलनों के प्रकार ; निदेशित सामाजिक परिवर्तन, 
सामाजिक नीति और सामाजिक विकास । 


धर्म: - - जन सांख्यिकी की विमाएं, भौगोलिक वितरण पौर मुख्य धार्मिक 
वर्गों के पड़ोसी रहन सहन का लंग ; अंतराधर्म परस्पर क्रिया और धर्मपरिवर्तन 
की समस्यामों की अभिव्यक्ति प्रल्पसंख्यकों की स्पिति तथा साम्प्रदायिकता ; 
धर्मनिरपेक्षता । 

जनजाति समाज और उनका एकीकरण: -- जनजाति समुदायों के विशिष्ट 
लक्षण ; जनजाति और जाति ; पर संस्कृति ग्रहण और एकीकरण . 
___ प्रामीण समाज व्यवस्था और सामुदायिक विकास :- ग्रामीण समुवाय 
सामाजिक सांस्कृतिक विमाएं ; पारंपरिक शक्ति रखना,, लोकतनीकरण 
और नेतृत्व ; गरीबी ऋणग्रस्तता और बंधक मजदूरी ; भूमि सुधार का 
सामाजिक परिणाम सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य नियोजित 
विकास परियोजनाएं तथा हरित क्रांति ; ग्रामीण विकास की नई व्यूह 
रचना । 

शहरी सामाजिक संगठन. -- शहरी संदर्भ में सामाजिक संगठन के 
पारंपरिक विषयों जैसे संगोवता, जाति और धर्म में निरंतरत और 
परिवर्तन शहरी सामुदाय में स्तरीकरण और गतिशीलता ; नृजावि अनेकता 
पोर समुदायिक एकीकरण ; शहरी पड़ोसवारी, जन सांख्यिकी और सामाजिक 
सांस्कृतिक लक्षणों में शहरी ग्रामीण अंतर तथा उनके सामाजिक परिणाम । 
__ जन संख्या गतिकी: - लिंग का सामाजिक - सास्कृतिक पका और प्राय 
संरचना, ववाहिक स्थिति, जन्मदर तथा मृत्युदर ; जन संख्या विस्फोट की 
समस्या ; परिवार नियोजन क्रियामों को अपनाने में सामाजिक मनी 
वैज्ञानिक , सांस्कृतिक और प्रार्थिक कारण । 


प्रश्न पत्र II 

मारतीय समाज 
भारतीय समाज की ऐतिहासिक पष्ठभूमि: - -पारंपरिक हिन्दू सामाजिक 
संगठन ; युगोन सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता विशष रूप से बोल , 
इस्लाम और आधुनिक पश्चिम का प्रभाव निरंतरता और परिवर्तन के 
कारक । 


सामाजिक परिवर्तन और प्राधुनिकीकरण: -- नियम संट की समस्या -युवा 
असंतोष - अंतरा पीढ़ी अंतर - महिलामों की बदलती स्थिति, सामाजिक 
परिवर्तन के प्रमुख स्रोत तथा परिवर्तन के प्रतिरोधी तत्व ; पश्चिम का 
प्रभाव , सुधार मान्दोलन , सामाजिक माम्दोलन , पोयोगीकरण और शहरीकरण 
दबाब समूह ; नियोजित परिवर्तन के तत्व पंचवर्षीय योजानएं 
विधायी तथा प्रशासकीय उपाय - परिवर्तन की प्रक्रिया - संस्कृतिकरण 
पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण ; प्राधनिकीकरण के साधन - 80 
संपर्क साधन और शिक्षा ; परिवर्तन की समस्या और माधुनिकीकरण 
संरचनात्मक विरोधाभास और व्यवधान । 


वर्तमान सामाजिक दोष- -- प्रष्टाचार और पक्षपात - - सस्करी - कालाधन 


सामाजिक स्तरीकरण: -- जाति प्रथा और उसका रूपांतरण , सांस्कारिक , 
मार्थिक पोर जाति प्रतिष्ठा के पक्ष, जाति के सांस्कृतिक और संरचनात्मक 
विचार, जाति की गतिशीलता, समानता और सामाजिक न्याय की समस्याएं ; 
हिन्दु और गैर हिन्दुप्रों में जातियां जातिवाद ; पिछड़ा वर्ग पौर 
अनुसूचित जातियां ; अस्पृश्यता और उसका उन्मूलन ; ग्राम्य और प्रौद्यो 
वर्ग संरचना. । 

परिवार, विवाह भोर संगोन्नता: - संगोत्रता पद्धति और उसके सामाजीक 
सांस्कृतिक सह संबंध में क्षेत्रीय विविधता ; संगोत्रता के बदलते पक्ष ; 
संयुक्त परिवार - इसका सेरचनात्मक और व्यावहारिक पक्ष तथा इसका 
बदलता रूप एवं विघटन ; विभिन्न ; नृजाति समूहों और मार्थिक धों 
में विवाह, उसके बदलते मायाम और उसका भविष्य , परिवार और विवाह 
पर कानून और सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव अंतरा पीढ़ी 
अंतराल पौर युवा असंतोष ; महिलाओं को बदलती स्थिति । 

प्रार्थिक प्रणाली: -- यजमानी प्रणाली और उसका पारंपरिक समाज पर 
प्रभाव ; विपणन अर्थव्यवस्था और उसके सामाजिक परिणाम ; व्यावसायिक 
विविधीकरण और सामाजिक संरचना ; व्यवसाय, मजदूर संघ ; सामाजिक 
निर्धारक तत्व तथा आर्थिक विकास का परिणाम ; आर्थिक असमानताएं , 
शोषण और भ्रष्टाचार । 

राजनीतिक प्रणाली: -- पारंपरिक समाज में लोकतांत्रिक राजनीतिक 
तंत्र का कार्य ; राजनीतिक दल और उनकी सामाजिक रचना ; राजनीतिक 
संभ्रति वर्ग को सामाजिक संरचना का उदय मौर उनका सामाजिक 
अभिविन्यास ; शक्ति का विकेन्द्रीकरण पौर राजनीतिक साझेदारी । 

शक्षिक प्रणाली: - पारंपरिक और माधुनिक दृष्टिकोण में शिक्षा समाज 
शैक्षिक असमानता और परिवर्तन ; शिक्षा मोर सामाजिक ; गतिशीलता ; 
महिलामो की शैक्षिक समस्या , पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियां 


सांख्यिकी (कोड ०41 ) 

प्रश्न पत्र I 
प्रत्येक खण्ड से अधिक से अधिक यो प्रश्न चुन कर कुल पांच प्रश्नों के 
उत्तर देने होंगे । प्रत्येक खण्ड पर समान अंक वाले चार प्रपन दिए जाएंगे । 
1. प्रायिकता : 

प्रतिदर्श समष्टि और अनुक्त , प्रायिकता माप मौर प्राथिकता 
समष्टि, सांख्यिकीय स्वतंत्रता , प्रेय फलन के रूप में यामिछक पर, पसंतत 
और संतत यादृच्छिक पर , प्रायिकता धनस्व और बंटन फलन, सीमांत और 
सप्रतिबंध बंटन , यादृच्छिक घरों के फलन और उनके बंटन , प्रत्याशा 
पौर मापूर्ण, सप्रतिवत्र प्रत्याशा, सहसंबंध गुणांक , प्रायिकता मैं अभिसरण 
में , लगभग सयंत्र , मार्कीम , चयिसेब पौर फोरमोनोद असहमिकाएं ; 
बरिलकेटेवली प्रमेयिका ; वहत् संत्यातों के दुर्बल और सकल नियम ; 
प्रायिकता अनेक तथा अभिलाक्षणिक फलन ; अतिीयता और सातत्व 
प्रमेय , प्राणों के द्वारा बंटनों का निर्धारण , लिन्वर्ग लीवी केन्द्रीय सीमा 
प्रमेय ; मानक असंतत और संतत प्रायिकता बंटन ; उनके पारस्परिक 
संबंध जिसमें सीमक प्रकरण भी शामिल हों । 


2. सांख्यिकीय अनुमति : 

__ प्राकलनों के गुण धर्म , संगति , मनमिनति, क्षमता , पर्याप्तता और 
परिपूर्णता, ग्रामर- राव परिवंध , अल्पतम प्रसरण , मनमिनत प्राकलन , 
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राव- इलाकवेल मोर लेमम- शेफफे प्रमेय ; प्राघुर्गों के द्वारा आकलन की II. इंजीनियरी साख्यिकी : 
विधियां ; अधिकतम संमाविता, अल्पतम काई-वर्ग, अधिकतम समाविता 

गुण की धारणा और नियंत्रण का प्राशय, विभिन्न प्रकार की नियंत्रण 
पाकलकों के गुण धर्म ; मानक मंटनों के प्रावलों के लिए विश्वाम्यता 

तालिकाएं - से X - - R तालिकाएं, P- तालिकाएं, NP तालिकाएं , 
अंतराल । 

C- सालिकाएं तथा संचयो योग नियंत्रण सालिकाएं । 
__ मरन और संयुक्त परिकल्पनाएं ; सांख्यिकीय परीक्षण और 

प्रनिदर्शी निरीक्षण बनाम सी प्रतिशत निरीक्षण , गुण निरीक्षण हेतु 
निराकरण क्षेत्र , दो प्रकार की त्रुटियां, क्षमता फलन , अनमिनन परीक्षण, 

एकल , तम् बहुल और अनुक्रमिक प्रसिचयन प्रायोजना-- - प्रो० सी , एक 
शक्ततम और समान रूप से शततम परीक्षण, नेमन पियसन प्रमेयिका , एक 

एस० एन० और ए० टी० माई० वक्र , उत्पादक जोखिम और उपभोक्ता 
प्राचल से संबंधित सरल परिकल्पनामों के लिए इष्टतम परीक्षण, एकदिष्ट 

जोखिम की कल्पना, ए० क्यू० एल० ए० ओ० क्यू० एल०, एल . टी० 
संभाविता अनुपात का गुणधर्म और यू एम० पी० परोमण का निर्माग 

पी० डी० प्रावि-घर प्रतिचयन आयोजनाएं । 
करने में उसका प्रयोग । संभाविता अनुपात निकष , उमफा उपगामी बंदन, 
समंजन -मुष्टुता के लिए काई -वर्ग और कोत्मोग्रोव परीक्षण , यादृच्छिता 

विश्वसनीयता , अनुरक्षणीयमा और उपलब्धता की परिभाषा- जीवन 
के लिए परंपरा-परीक्षण , अवस्थापन के लिए चिह्न परीक्षण , विप्रभिवर्ग बंटन , बिफलता दर और उभय -नली विफलता दर चक्र, चरघातांकी और 
समस्या के लिए मिलकाकम्खन-पान -डिवटनी परीक्षण और कोलमोयोय बीबुल नमूने , श्रेणियों और समनिर श्रृंखलाओं और अन्य मरल विन्यासों 
- रिमोव परीक्षण ; विभाजकों के लिए बंटन मुक्त विश्वास्यना अंतराल 

की विश्वसनीयता --विभिन्न प्रकार की अतिरिक्तता जैसे गरम और ठंडा 
पौर बंटन फलनों के लिए विश्वास्यता- पट्टियो । 

और विश्वसनीयता-मुधार में अतिरिक्तता का उपयोग - प्रायु परीक्षण संबंधी 

समस्याएं - चर घातांकी माउल के लिए खंडित और रंडिन प्रयोग । 
अनुक्रमिक परीक्षण संबंधी धारणाएं , वालङ्म का एम० पी० पार० 
टी०, उसका सी० सी० और ए० एम० एन० फलन । 

III . संक्रिया विज्ञान : 

संक्रिया विज्ञान का क्षेत्र और उसकी परिभाषा, विभिन्न प्रकार के 
III . रेखिक अनुमिति और बहुचर विश्लेषण : 

नमूने , उनको मनाना और हल निकालना - समांग असंतत काल माकाय 
न्यूनतम वर्ग प्रमेय और प्रसरण विश्लेषण, नाग मार्कोफा प्रमेय , श्रृंखलाएं , संक्रमण प्रायिकता पाव्यूह, प्रवस्थाओं का वर्गीकरण और 
प्रसामान्य समीकरण , न्यूनतम वर्ग प्राकलन और उसकी परिणुजना -मार्थकता अश्यतिप्राय प्रमेय , समांगी संतत काल मार्कोव श्रृखलाएं , संक्ति सिद्धांत के 
परीक्षण और अंतराल आकलन जो एकथा, निथा और मिधा वर्गीकृत प्राथमिक तत्व, M / M /I और M / M / K पंमियाँ मशीनी व्यतिकरण 
प्राकड़ों में न्यूनतम वगं प्रमेय पर आधारित हों ---समाश्रयण विश्लेषण , यो समस्या और GI/ M/I और M / G/[ पंक्तियां, । । 
रैखिक ममाश्रयण , इस संबंध के बारे में आकलन और परीक्षण तथा 

__ वैज्ञानिक तालिका प्रबंध की परिकल्पना और तालिका समस्याओं 
समाश्रयण , गुणाक , चक्र रैखिक समाश्रयण और लांबिक बहुपद समाश्रयण 

की विश्लेषणात्मक संरचना, अग्रता -काल के साथ और बिना निर्धारणात्मक 
की रैखिकता के लिए परीक्षण , बहुबर प्रसामान्य बंटन , बहुल समाश्रयण 

और प्रसंभाव्य मांग के सामान्य नमूने , बांध प्रकार के विणेष संदर्भ में 
माहुसहसंबंध और आंशिक सहसंबंध महालनमीस ही और होटलिग टी 
प्रांकड़े और उनके अनुप्रयोग ( डो और टी2 के मंटनों की व्युत्पत्तियों को 

मंडारण के नमूने । 
छोड़कर) फिशर का विषिक्त कर विश्लेषण । 

रैखिक कायक्रमण ममस्या का स्वरूप और रूपान्चयन , एक था प्रक्रिया, 

विवरण पद्धति और फार्मम ; कृत्रिम घरों के माथ रूप-पति, रैखिक 
प्रश्न पत्र II 

कार्यक्रमण का व्रत मिति और उसका आर्थिक निबंधन , सुग्राहिता विए 

लेषण परिवहन और नियोजन समस्याएं । 
( i) किन्हीं तीन खण्डों को चुन लीजिए । 

बेकार और खराब थीयों का प्रतिस्थापन सामूहिक और वैयक्तिक 
( ii ) धने गए खण्डों से किहीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं । प्रत्येक 

प्रतिस्थापन नीतियों । 
चुने गए खण्ड में से अधिक से अधिक वो प्रश्नों का उतर देना है । 
प्रत्येक खण्ड में ममान अंकवाले चार प्रश्न पूछे जाएंगे । 

मंगणकों का परिचय प्रौर फोनि IV कार्यक्रमण के अाधारभूत 

तत्व , निबिष्ट और उपज के विवरणों के लिए प्ररूप, विनिर्देशन 
1. प्रतिचयन सिमांत और प्रयोगों को अमिकल्पना 

और 

तार्किक कथन एवं उपनेमकाएं । कुछ मामाग्य माश्यिकीय समस्याओं के 
प्रतिवयन का स्वकर और विचार- क्षेत्र, ममान्य यादृच्छिक प्रतिचयन , संदर्भ में अनुप्रयोग । 
प्रतिस्थापना के माथ पौर मिना परिमित समष्टि से प्रतिचयन , मानक 
त्रुटियों का आकलन , ममान प्रायिकताओं के साथ प्रतिवन पोर पो पो० IV. मानास्मक अर्थशास्त्र 
एम० प्रतिचयन । 

काल श्रेणी की परिकल्पना, सकल्पात्मक और गुणात्मक नमूने , 

चार घटकों में विभेदन , मुस्तहस्त आरेखण प्रवृति का निर्धारण , गतिमान माध्य 
स्तरीकृत यादृच्छिक तथा कमया प्रनिचयन विचरण गोर बहुचरण 

और गणितीय चक्र ममंजन , भतुनिष्ठ ऋषकांक और यामिछक घटकों के 
प्रतिचयन , बहुचरण और गुजाण प्रमिचयन प्रणालियां 

प्रमरण का आकलन । 
समष्टि का प्राकलन , योग और माध्य -अभिनव और अनभिनन प्राकलनों 

सूचकांकों को परिभाषा, रचना , निर्वचन और परिमोमाएं , लेम्पेरे , 
का प्रयोग, सहायक कर , वुहुरा प्रतिपयन, प्राकानन लागत प्रौर प्रमरण 

पाण, इटिवर्थ-मार्शल और फिशर मूचकांक , उनकी तुलना, सूचकाक परीक्षण 
फलनों की मानक त्रुटिया , अनुपात और ममाश्रयण पाकमन और उनकी 
सापेक्षित क्षमता , भारत में हाल ही में प्रायोजिन वृहदाफार मर्वेक्षणों 

जीवन निर्वाह सूचकांफ के मूल्य की रचना । 
के विशेष संदर्भ में प्रनिदर्श सर्वेक्षण का आयोजन और मंगठा । 

उपभोक्ता मांग का सिद्धांत और विश्लेषण -मांग फलनों का विनिर्देशन 

और आकलन - - मांग को लोच , उत्पादन सिद्धांत , पूर्ति फलन और लोंचें , 
प्रयोगात्मक अभिकल्पनाओं के नियम , मो० पार० डी०, पार० बी० निविष्ट भोग फलन , एकल समीकरण प्रतिरूप भ में प्रचल का आकलन 
डी ., एल . एस . डी प्रप्राप्त क्षेत्रक प्रविधि , बहु-उपादानी प्रयोग , 2n पिर प्रतिष्ठिम न्यूनतम वर्ग, साधारणीकृत न्यूनतम वर्ग, विषम विणालिता , 
पौर 3 अभिकल्पसंपूर्ण पीर प्रांशिक सकरण मथा पाशिक पुनरावृत्ति का श्रेणीगत मह संबंध, बसंरेखता, पर प्रतिरूपात्मक त्रुटियां - युगपत् समीकरण 
मामान्य सिद्धांत, विभक्त क्षेत्र का विश्लेषण , बी० आई० बी० और सरल निर्देश - अभिनिर्धारण , कोटि और क्रय प्रतिष - अप्रत्यक्ष न्यूनतम पर्ग 
हालक अभिकल्पनाएं । 

पौर विद्धचरण न्यूनतम वर्ग - अल्पकालीन प्राथिम पूर्वानुमान । 
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V. अन सांख्यिकी और मनोमिति : 

प्रश्न -पत्र II 
__ जन सांख्यिकीय सथ्यों के स्रोत : - जन गणना, पंजीकरण ; राष्ट्रीय 

कोशिका जीव विज्ञान , मानवंशिकी , शरीरक्रिया-विज्ञान विकास , 
प्रतिदर्श मवक्षण और अन्य जन सांख्यिकीय सवक्षण - जन सांख्यिकीय 

भ्रूणविज्ञान और उत्तक-विज्ञान , परिस्थिति विज्ञान । 
प्राकड़ों की सीमाएं और उपयोग । 

__ 1. कोशिका जीव विज्ञान : कोशिका और कोशिकाद्रग्यो प्रपत्रों को 
जीवन संबंधी दर और अनुपाल : परिभाषा , निर्माण और उपयोग । 

संरचना और कार्य, केन्द्रकों , स्नग्मा मिललो , सूत्रकणिका , गाल्मो कार्य , 
जीवन तालिकाएं.....संपूर्ण और मंक्षिप्त : जन्ममरण के प्रांकड़ों और 

अंतव्यी जालिका तथा राइबोसोम , झोशिका-विभाजन , समसूत्री तुर्क और 
जन गणना विवरणों के आधार पर जीवन सालिकाओं का निर्माण - - जीवन 

गुणसूत्र गति को संरचना । 
- तालिकामों के उपयोग । 

जीन संरचना और कार्य : वाटमन : -~-डीएन०ए० का क्रोक माउल , 
वृद्धिघात और अन्य जनवृद्धि पत्र प्रजनन शक्ति का मापन सफल 

होलाएन०ए० को पुनरावृत्ति , आनुवंशिक कूट, प्रोटीन, मंश्लेषण, कोशिकीय 
और निबल जनन दरें । 

विभेवन, लिंग गुणसूत्र और लिंग निर्धारण । 
स्थायी जनसंख्या सिद्धांत - जन मांख्यिकीय प्रायलों के आकलन 

2. भानुवंशिकी : वंशानुक्रम का मंडेलियन नियम, पुनर्योजन , सहनग्नता 
में स्थायी और स्थायी कल्प जनसमया प्रविधियां । 

और सहलग्नसा चित्र । या विक्रम्पो, उत्परिवर्तन प्राकृतिक और प्रेरित । 
अस्वस्थता और उसका मापन : मृत्य के कारण के आधार पर मानक उत्परिवर्तन और विकास | प्रर्धसूत्री विमान, गुणसूत्र संख्या और प्रकार संरच 
वर्गीकरण - स्वास्थ्य सर्वेक्षण और हस्पताल के प्रांकड़ों का उपयोग । 

नात्मक पुनः प्रबन्ध , बहुगुणिता, कोशिकाद्रव्यी वंशानुक्रम, जैव रासायनिक प्रा . 
शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित सांख्यिकीय -- पैमानों और परी 

वंशिकी , मानव प्रानुवंशिकी के तत्व -- सामान्य और असामान्य केन्द्रक , 

प्रकप जोन और रोग, सुजनन विज्ञान । 
क्षणों का मानकीकरण - -- बुद्धिलम्धि के परीक्षण --परीक्षणों की विश्वम 
नीयता और टी० एवं अड़ प्राप्नांक । 

3. शरीरक्रिया विज्ञान : प्रोटोप्लाज्म का रामायनिक संमिश्रण : कावो . 

हाइड्रेटम रमायन विज्ञान प्रोटोन , लिपिर और न्यूकानोक प्रम्न , एनजाइम्म 
प्राणि विज्ञान 

जैव पाक्सीमारण । कार्बोहाइड्रेट , प्रोटीन और लिपिड उपापचय ; पाचन और 
( कोड सं0 40 ) 

अवशोषण, श्वसन , रक्त संचरण , हृदय संरचना, हवय चक्र , हृदय का 

रामायनिक विनियमन । गुर्वा और उत्सर्जन की क्रिया । पेशाग्र विरोध का 
प्रश्न पत्र I 

शरीर क्रिया विज्ञान । तंत्रिका प्रावेग - -उत्पति और संवरत । दृष्टि ध्वनो , 
प्रज्जुको पोर रज्जुको 

अयगम , प्रास्वाद , गंध और स्पर्श से संबंद्ध संवेदी अंगों का कार्य । मनुष्य के 
1. सामान्य मर्वेक्षण , विविध फिला का वर्गीकरण और संबंध । 

विशेष सन्दर्भ में पोषण । हार्मोन्म का क्रिया विज्ञान । जान का क्रिया 

विज्ञान । 
2. प्रोटोजोमा : संरचना का अध्ययन , पैरामीशियम , घोर्टीमला , 
मोनोसिस्टिम हिमश्वरीय परजीवी, मूलीना , ट्रिपैनोमोमा और लोशमेनिया 

4. विकाम : जीवनोमन । विकासीय विचारधारा का इतिहाम , लमकि 
की जीव -पारिस्थितिकी तथा उनका जीवन-वृत । 

और उनकी कृतियां । डार्विन और उनकी कृतियां । कार्बनिक विविधता 
प्रोटोजोपा में गमन तथा जनन । 

के स्रोत और प्रकार । प्राकृतिक चपन -हार्डीवोन वर्ग नियम । रहस्यमय 

और उष्मन उन्मंडलन , अनुहरण, पार्थक्य क्रिया विधि और उनके कार्य , 
3. फोरिफेरा साइकान : फोरिफेरा में विशाना प्रणाली और अस्थि 

द्वीप जीवन । जाति और उपजाति की संकल्पना । यर्गीकरण प्राणि वैज्ञानिक 
पजर । 

नामानिधान प्रोर अलगण्ट्रीय मानो के सिद्धांत जीवाश्म । भूवैज्ञानिक 
4. सोनन्टरेट : मोबीलिया और प्रोरिलिया । हाइड्रोजोमा में पोलो 

युगों की रूपरेखा । ऐम्फिविपा , पओ वर्ग और स्तनधारियों को उत्तत्ति । 
मोफिसन , कोरम निर्माण , मेट । सिम । 

घोड़ा , हाथी , ऊंट का जाति स । मनुष्य का उभय और विकास । 
5. कृमि : निजेरिया , फेसिमोना और ट्रेनिया ; पर जो प्रो , परजोविना पशुओं के महाद्वीपीय वितरण के सिद्धांत और नियम । विश्व के प्राणि -भौगो 
फा अनुकलन और विकाग, ऐम्कारिम । मनुष्य के संबंध में कृमि । 

निक परिमंडान । 
6 ऐनेलिहा : नेरोस्म केचुप्रा और ओह, मोनोम । । 

5. भ्रणविज्ञान और उत्तक -विज्ञान : युग्मक जनन, उर्वरण, अंडों के 
7. एन्थोपोडा : पेरिपेटस , पैलोमान , बिछु, लिमूलस , तिलगट्टा , 

प्रकार , विलन । बैन्किोस्टोमा, मेक और कुमकुटशावक में गैस्टुलाभवन 

तक विकाम । मेंढक और कुक्कु दशावक के महत्वपूर्ण चिन्न । मेंढक में 
घरेलू मक्खी और मच्छर । कस्टैशिया में डिम्भ प्रकार और परजीविता । 

कायांतरण | कुक्कुटशावक में भूणवाह्य कला का निर्माण और निर्देशन । 
ग्थ्योपोडो में मुन्यांग, दृष्टि और एक्सन ; फीटों में संघवारी जोवन और 

स्तनधारियों, संगठनों में उल्न, प्रभरापोषिका और एनेसेंटा के प्रकारों का 
कायोतरण । 

ममायाम ; पुनर्जनन यिकाम का प्रानुवंशिक नियन्त्रण कणे को भ्रणों का 
8. मोलस्का . यूनियो , श्राहला और मेपिसा, मुक्ता निर्माण । 

केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र , संवेर, अन , हर और गुर्दे के अंगविकास । 
9. एकाइनोडर्माटा : स्टारफिश , एकाइनोडर्मदा का दिम्भ प्रकार । 

स्तनधारियों के निम्नलिखित उसकों और अंगों का उत्तम प्रशान । 
10. निम्नलिखित की मंरचना और जीव-पारिस्थिमिकी - - वैलनोग्लोसम , एपिथोलियम , संयोजी उसक , रुधिर , लमीकाभ , उतक , अस्थि , उपास्थि 
तमिडियत , बैन्किप्रोस्टोमा , गफिश , अस्थिल , मच्छली , डिप्लोमाई, मेंढक , पेशी और तंत्रिका , चर्म , सिका, पेट आंत , मलाशय , यकस, फेफडा, अग्न्याशप 
छिपकली , पक्षी और स्तनधारी । 

तिल्ली , गुर्दा मेरु र , गर्भाशय और अषण । 
11. कशेरुकी की विविध प्रणालियों का तुलनात्मक विवरण । 

6. पशु परियिनि -विज्ञान और प्राणि -भूगोल : पारिस्थितिक तंत्र 
12. प्रति श्रामी कायातरण : शावकी जनन , पक्षियों का उद्मम , पक्षियों की संकल्पना : जोय- भू-रमायन चक्र ; पशुओं पर वातावरणीय कारणों का 
का प्राकाणी अनुकूलन, अध्यावरणी घ्युत्पन्न , सापों का अनुक लन , भारत के प्रभाव ; सीमान्त कारण । प्रावास और पारिस्थितिक कर्मता की संकल्पनाएं । 
विषैल और विषहीन मांग , जलीय स्तनधारियों का अनुकूलन । 

किनी पारिस्थितिक संव, पाहार शृंखला और पोषण रोसियों में ऊर्जा 
प्ररजुकी और रज्जुझी का प्राधिक महत्व । 

प्रवाह । 
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- - 
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( प ) भविष्य निधि : - - मारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी , 
समय- समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( भविष्यनिधि ) नियमावली , 
1955 से शासित होते है । 

( छ ) छुट्टी : - - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय- समय पर 
संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( छुट्टी ) नियमावली, 1955 से शासित होते 


धमत्व और, जनसम्बया नियमन ; जामिगत और जाति बाह्य सम्बन्ध , 
प्रतियोगिता परभक्षण, परजीविता, सहमोजिमा, सहकारिता और सहो 
पकारिता । 

मुख्य जीवोंम और उनकी जातियां :- - ताजा जल , समुद्री और 
स्थलीय । पारिस्थितिक अनुक्रम । भारतीय बग्य जीवन संरक्षण और 
सिति । 

वायु , जल और भूमि के प्रदूषण के वाहक, पारिस्थितिक तंत्र पर 
प्रदूषण के प्रभाव । प्रदूषण निरोध । 

पशुओं के महाद्वीपीय वितरण के सियोत पौर नियम । प्राणि -भौगोलिक 
परिमंडल । 


( ज ) डाक्टरी परिचयाँ : - - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों 
को समय-समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( डाक्टरी परिचर्या ) 
नियमावली , 1954 के अंतर्गत प्राप्त जापारी परिवर्या को सुविधाएं 
पाने का हक है । 

( म ) सेवा नियुक्ति लाभ: - - प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 
नियुक्त किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय 
सेवा मुत्यु व सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1958 वारा शासित होते 


परिशिष्ट II 
सिविल सेवा परीक्षा के पारा जिन सेवानों में भर्ती की जा रही 
है उसका संक्षिप्त नारा : - - 
___ 1. भारतीय प्रशासनिक सेवा : - - ( क ) नियुक्लियो परिवीक्षा प्राधार 
पर की जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी परन्तु कुछ शतों के अनुसार 
उसे पढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवार की परिवीक्षा की अवधि 
में , केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुमार निश्चित स्थान पर और निश्चित 
रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या पाचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते पए उसके कार्यकुशल 
होने की संभावना न हो ; तो सरकार तत्काल सेवामुक्त कर सकती 


( ग ) परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर, सरकार 
अधिकारी को सेवा में स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे 
भी सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित 
समो , कुछ शर्तों के साथ बढ़ा सकती है । 

( घ ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार में मंतर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर 
सेवाएं ली जा सकती है । 


( 1) पेतनमान 
कनिष्ठ वेतनमान : - - 10 700- 40- 900-६० रो0- 40- 1100- 50- 1300 . 
वरिष्ठ वेतनमान : - - 
(i) समय वेतनमान :- - 
२ . 1200 ( छले वर्ष या उसके पहले ) 50- 1300-80- 1600 

० रो० - 60-1900- 100- 2000 . 
( ii ) चयन ग्रेड 

10 2000- 125/ 2- 2250. 


2. भारतीय विदेश सेवा : --- (क ) नियुक्ति परिवीमा पर की जाएगी 
जिसकी मधि 2 वर्ष होगी जिसे बढ़ाया जा सकता है । सफल सम्मीदवारों 
को भारत में लगभग 21 मास तक रहना होगा । इसके बाद उन्हें 
तुतीय सचिव या उप -कौंसिल बनाकर उन भारतीय मिशनों में भेज दिया 
जाएगा जिनकी भाषाएं उनके लिए अनिवार्य भाषामों के रूप में नियत की 
गई हो । प्रशिक्षण की अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारियों को एक या 
अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, इसके बाद ही वे सेवा में 
स्थायी हो सकेंगे । 

( ब ) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परिवीक्षा अवधि के समाप्त 
होने मोर निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परिवीक्षाधीन मधि 
फारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी किया जाएगा । परन्तु यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या प्रावरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार 
उसे सेवामुक्त कर सकती है या परिवीक्षा पधि को जिसना उचित 
समझे पढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पब ( मबस्वेटिव पोस्ट ) 
हों तो उस पर वापस भेग सकती है । 

( ग ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या प्राचरण संतोषजनक न हो सो उसे देखते हुए उनके विदेश सेवा 
के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा 
मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल पद हो तो उसे उस पर 
वापस भेज सकती है । 

( घ ) वेतनमान : 
कनिष्ठ वेतनमान : १० 100-40- 900 -10 रो0- 40- 1100-50-1300 
वरिष्ठ वेतनमान : --- . 1200 ( छठे वर्ष या उससे पहले ) 50- 1300 

50-1600-1०रो० - 60- 1900- 100- 2000 । 
इनके अतिरिक्त प्रधिसमय वेतनमान पर भी होते है जिनका वेतन 
रु . 2000 से रु० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश 
सेवा अधिकारियों की पदोपति हो सकती है । 

( छ ) परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारी को इस प्रकार 
वेतन मिलेगा : 

पहले वर्ष - रु० 700 प्रति मास । 
दूसरे वर्ष - १० 740 प्रति मास । 
तीसरे वर्ष -- रु . 780 प्रति मास । 

टिप्पणी 1 - - परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा पर बिताई गई 
भवधि, समय वेतनमान में वेतन- वृद्धि , छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की 
अनुमति होगी । 

टिप्पणी ? -- रिवीक्षाधीन अधिकारी की परीवीक्षा अवधि में वार्षिक 
वेतन- वि तभी मिलेगी जब वह निर्धारित परीक्षाएं (यदि कोई हो ) 


इसके अतिरिक्त प्रधिसमय- मान पद भी होते है जिनका वेतन १० 
2500 से 5 . 3500 तफ होता है मौर जिन पर भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है । 


मंहगाई भता अखिल भारतीय सेवाएं ( मंहगाई भता ) नियम , 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए मादेशों 
के अनुगार मिलेगा । 


परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ समय वेतनमान में प्रारम्भ 
होगी और उन परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि ही समय वेतनमान में 
येतन वृधि या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी । 
1069 GI/ 80 - 7 
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पास कर लेगा और सरकार को संतोषप्रव-प्रगति करके दिखाएगा । 

( ट ) भारत में रहते समय , अधिकारियों को वे ही रियायतें मिलेंगी 
विभागीय पसीक्षाएं पास करके अग्रिम पेसन युखियो भी अजित की जा जो उनके समकक्ष या समान हैसियत वाले सरकारी कर्मचारियों को मिल 
सकती है । 

सकती हैं । 
टिप्पणी 3 – परिवीक्षाधीन के तौर पर नियुक्ति से पूर्व साधि पर 

___ 3. भारतीय पुलिस सेवा: -- ( क ) नियुक्ति परिमीक्षाधीन पर की 
के अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी 

जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा । 
का वेतन एफ० प्रार० 22-बी ( 1 ) के अधीन दिया जायेगा । 

सफल उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के निर्णय 
( ब ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या मारत के 

अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और 
बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती है । 

निश्चित परीक्षाएं पास करनी होगी । 
( छ ) विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा के अधि 

( ख ) और ( ग ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण ( ख ) 
कारियों को उनकी हैसियत के अनुसार विदेश- भत्ते मिलेंगे जिससे कि वे 

और ( ग ) में दिया गया है । 
मौकर चाकरों और जीवन-निर्वाह के खर्च को पूरा कर सकें , मौर प्रातिथ्य 

( घ ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या राज्य 
( एन्टरटेनमेंट ) , संबंधी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सकें । इसमें 

सरकार के अंतर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं 
अतिरिम्स विदेश में सेवा करते समय , भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों 

ली जा सकती हैं । 
फो निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी : - - 

( ) घेततनमान : - - 
नीचे ( 7 ) के अंतर्गत छुट्टी पर घर जाने के लिए मिलने वाली 

कनिष्ट वेसनमान - २० 700- 40- 900 -६०रो0- 40- 1100 -50-1300 
सुविधा के अन्दर इसको शामिल कर लिया जाएगा : 

वरिष्ठ वेतनमान - - १० 1200 ( छठे वर्ष या उससे पहले ) - 50 -1700 
( 1 ) हैसियत के अनुसार मुफ्त सुग्मित मकान । 

चयन पेड - - रु . 18001 
( 2 ) सहायता प्राप्त डाक्टरी परिषर्या योजना के अंतर्गत साक्टरी 

पुलिस उप -महानिरीक्षक - ~ 2000-125/2- 22501 
परिचर्या की सुविधाए । 

अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक - ० 2250-125/ 2- 2500 । 
( 3 ) भारत पाने के लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया जो अधिक 

पुलिस महानिरीक्षक - -९० 2500- 12 5/ 2- 27501 
से अधिफ वो बार और विशेष पापात्ती स्थितियों में ही दिया 

महानिदेशक , सीमा सुरक्षा बल - ६० 3250/- (नियत ) । 
जाएगा, ( जैसे - - भारत में स्थित किसी निकटतम सम्बन्धी की 

महामिवेशक , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस - -रु . 3250/- (नियत ) 
मृत्यू. या सख्त बीमारी अथवा पुत्री का विवाह ) । 

निदेशक , लोक अनुसंधान तथा विकास म्युरो , १० 3250/- (नियत ) 
भारत में पढ़ने वाले 6 से 22 वर्ष तक की मायु वाले बच्चों 

निदेशक, खुफिया म्यूरो - -रु0 3500 । 
लिए वर्ष में एक बार वापसी हवाई यात्रा का किराया , 

महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा ( महंगाई भत्ता ) नियम , 1972 
ताकि वे छुट्टियों में माता-पिता से मिल सकें । परन्तु इस 

के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए गए पादेशों 
रियायत पर कुछ शर्ते लागू होंगी । 

मनुसार मिलेगा । 
( 5 ) 5 से 18 वर्ष तक की माय वाले अधिक से अधिक दो बच्चों 
के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर 

( छ ) । जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड ( च ) , ( छ ) , 
शिक्षा भत्ता । 

J प्रौर ( स ) में दिया गया है । 
( 6) विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाते समय और सेवा में पक्का 
होने पर सज्जा भत्ता अधिकारी के सेवा काल की विभिन्न 

4. भारतीय नाक -सार सेवा तथा पिस सेवा 
अवस्थाओं में भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है । 
साधारण सज्जा भत्ते के अतिरिक्त विशेष सज्जा भत्ता भी 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की 
उन प्रधिकारियों को दिया जा सकता है जिन्हें प्रसाधारण रूप होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परिवीक्षाधीन अधि 
से कठोर जलवायु पाले देशों में समास किया जाए । 

फारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करने माने को स्थायी किए 

जाने के योग्य सिर न किया हो । यदि कोई प्रधिकारी तीन वर्ष की 
( 7) विवेश में दो वर्ष की सेवा करने के बाय, अधिकारियों और 

अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा 
उनके परिवारों के लिए छुट्टी पर घर जाने का किराया । 

तो उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी । 
( ज ) समय-समय पर संशोधित पुनरीक्षित केन्द्रीय सिविल सेवा 

( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
( पट्टी ) नियमावली, 1972 कुछ तरमीमों के साथ इस सेवा सवस्यो पर 

या पाचरण , प्रसंतोषजनक हो तो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
लागू होगी । विदेशों में दी गई सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा अधि . 

होने की संभावना म हो तो सरफार उसे तत्काल सेवा-मुक्स कर सकती 
कारियों को , भारतीय विदेश सेया पी० एल० सी० ए० नियमावली, 
1961 के अंतर्गत अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी, जो पुनरीक्षिप्त छट्टी नियमा 
वली के अंतर्गत मिलने वाले छुट्टियों को 50 प्रतिशत तफ होंगी । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त/ मुक्त होने पर सरकार अधिकारी 
( स ) भविष्य निधि: -- भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सामान्य 

को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय 
भविष्य निधि ( केन्द्रीय सरकार ) नियमावली , 1960 द्वारा शासित होते 

में उसका कार्य या पाचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा 
से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित 

समझे बढ़ा सकती है । 
( 6 ) सेवा निवृत्ति लाभ: - - प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर निर्यात 
किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) 

( घ ) भारतीय डाफ -तार सया वित्त रोवा पर भारत के किसी भी 
नियमावली , 1972 धारा शासित होते हैं । 

भाग में भरा का एक निश्चित उतरवामित्व है । 


भाग - I ]] 
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भारतीय डाक - सार तथा वित्त सेवा का वेतनमान 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान - - ह . 700- 40- 000-६० रो0- 40- 1100 

50- 1300 । 
( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान - - 1० 1100-50-18001 


( 3 ) फनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - - १० 1500- 80-1800- 100- 2000 । 
( 4) परिष्ट प्रशासनिक ग्रेड -- ( लेवलII ) - 50 2250-125/2-2500 । 
( 5 ) बरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड -- - ( लेवला ) - 10 2500- 125/ 2 

27501 


( प ) पेसनमान: - - 
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का बेतनमान 
1. मनिष्ठ वेतनमान--- १० 700- 40- 900 व . रो0- 40-1100- 50 
13001 

2. वरिष्ठ वेतनमान - - 1० 1100 ( छठे वर्ष या उससे पहले ) 50 
16001 
3. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - - 1500- 60-1800-100-2000 । 
4. कनिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड में चयन ग्रेड २० 2000-125/2-2250. । 
5 . महालेखापाल - ( 1 ) ० 2500- 125/ 2-2750 ( पदों का 50 
प्रतिशत ) । 


जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व 
मौलिक माधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर 
नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22- ( 1 ) की व्यवस्थानों के अधीन 
विनियमित होगा । 

5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा । 
8. भारतीय सीमा- शुल्क और केनीय उत्पादन शुल्क सेवा । । 
7. भारतीय रमा लेखा सेवा । 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के माधार पर की जाएगी जिसकी अवधि 

2 वर्ष की होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है । 
यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 
पास करके , अपने को पक्का किए जाने के योग्य सिद्ध न किया 
हो । यदि कोई पधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय 
परीक्षाएं पास करने में लगातार प्रसफल होता रहा तो उसकी 
नियुक्ति परम फर वो जाएगी । 


( 2 ) २ . 2250-125/ 2- 2500 ( पों का 50 प्रतिशत )। 

8. अपर उपनियन्त्रक और महालेखा परीक्षक - - १० 2500- 125/ 2 
3000 । 

7. भारतीय उप-नियन्जका तथा महालेखा परीक्षक - रु . 3000- 100 
3500 । 


मोट 1 -- परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और 

लेखा सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ 
होगी पौर वेतनवृद्धि के प्रयोजन से उसकी सेवा कार्यग्रहण की 
तारीख से गिनी जाएगी । 


( ख ) यदि यथास्थिति , सरकार या नियंत्रक पौर महालेखापरीक्षक 

की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या प्रावरण 
सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने 
की संभावना म हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा- मुक्त कर 

सकती है । 
( ग ) परिवीक्षा- अवधि के समाप्त होने पर, यथास्थिति सरकार या 

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक अधिकारी को उसकी नियुक्ति 
पर स्थायी कर सकती/ सकता है या यदि मथास्थिति सरकार 
या नियंत्रका पौर महालेखापरीक्षा की राय में उसका कार्य 
या प्राधरण प्रसतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा से 
मुक्त कर सकती /सकता है या उसको परिवीक्षा अवधि को , 
जितना उचित समझे बढ़ा सकसी/ सकता है, परन्तु अस्थायी 
रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों को संबंध में स्थायी 
करने का वाया नहीं किया जा सकेगा । 


नोट 2 - परिवीक्षा अधिकारियों की पहली पेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा 

के भाग I के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख अथवा एक वर्ष की 
सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी पहले हो , से 
स्वीकृत की जा सकती है । दूसरी वेतनवृति विभागीय परीक्षा 
के भाग II के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख अथवा दो वर्ष की 
सेवा पूरी कर लेने की तारीख ममें से जो भी पहले हो, से 
स्वीकृत की जा सकती है । वेतन को क . 820 प्रति माह तक 
कर देने वालो तीसरी वेतनवृयि 3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने 
पौर परिवीक्षा की विनिर्दिष्ट अवधि को संतोषजनक ढंग से 
भयया पग्य निर्धारित शतों को पूरा करने पर ही स्वीकृत की 

जाएगी । 
मोट 3 - - यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 

प्रशासनिक प्रकावमी मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास 
मही करता तो उसकी न० 140 तक ले जाने वाली पेतनवृति 
भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ममुवेशों के अनुसार दी 
जाएगी । 


( घ ) लेखा परीक्षा के लेखा सेवा से अलग किए जाने की समावना 

और अन्य सुधारों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय लेखा 
परीक्षा और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते है और कोई 
उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना जाए इस परिवर्तन 
से होने वाले परिणाम के माधार पर कोई दावा नहीं करेगा 
और उसे अलग किए गए कोन्द्रीय राज्य सरकार और नियंत्रक 
और महालेखापरीक्षक के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा 
फार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
के अंतर्गस अलग किए गए लेखा कार्यालयों के संवर्ग में प्रतिम 
रूप से रहना पड़ेगा । 


मोट 4 - - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति से पूर्व 

मौलिक भाधार पर सावधिक पद के प्रतिरिक्त किसी स्थायी पद 
पर नियुक्त या उसफा बेतन मूल नियम 22-0 ( 1 ) की 
म्यवस्थाओं के अधीन पिनियमित होगा । 

भारतीय सीमा शुल्क मोर केन्द्रीय शुल्क सेवा 
अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाशुल्क , सहायक कलेक्टर , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
पौर/ या सीमाशुल्क ( कनिष्ठ वेतनमान ) - रु० 700-40- 900 ५० रो 
40-1100- 50- 13001 


( 5 ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं 

भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र- सेवा ( फी सर्विस ) 
पर भारत में या भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है । 


सहायक कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पौर/ या सीमाशुल्क ( परिष्ठ 
मेननमाम ) २ . 1100 ( छटे वर्ष भयवा उससे कम )- 50- 18001 

उप -कलेक्टर सीमाशुल्क पौर/ या केन्द्रीय उत्पादक शुल्क अपर कलेक्टर , 
सीमाशुल्क पोर/ पा केन्द्रीय उत्पादक शुरुक - - १० - - 1500- 60- 1800 
100- 2000 । 


- 


- - - - 
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प्रपीलेट कलेक्टर सीमाशुल्क मौर/ या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क /सीमा 

पेतन नहीं दिया जायेगा । यवि वह अकादमी की पाठ्यक्रम संपूर्ति 
पास्क कलेक्टर भोर या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क । 

परीक्षा पास नहीं कर लेता है तो उसकी प्रथम वेतन वृद्धि एक 
निरीक्षक निवेशक : 

वर्ष के लिये उस तारीख से स्थगित कर दी जायेगी जिसको वह 

इसे प्राप्त करता मषवा उस तारीख तक जब विभागीय अधि 
मार्कोटिक्स प्रायुक्त 

नियमों के अधीन दूसरी वेतन वृद्धि पड़ती हो इनमें जो भी 
प्रशिक्षण निवेशक । 

पहले हो स्थगित कर दी जायेगी । 

मोट 4 - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना 
अधिसूचना तथा सांख्यिकी मिदेशक । 

चाहिये कि उसकी नियुक्ति भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय 
( 1) . 2250- 125/ 2-2500 ( पदों का 50 प्रतिशत ) । 

उत्पादनशुल्क सेवा पुप क के गठन में समय -समय पर भारत 

सरकार द्वारा भावश्यक समझकर किये जाने वाले प्रत्येक परि 
( 2) रु . 2500-125/ 2-2750 (पदों का 50 प्रतिशत ) । 

वर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप 
( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिये परिवीक्षा के पाधार पर की जाएगी 

उन्हें किसी प्रकार का मुमावजा नहीं दिया जायेगा । 
किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षायें 

भारतीय रक्षा लेखासेवा : 
उत्तीर्ण कर के स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त 
अवधि को बढ़ाया भी जा सफसा है । तीन वर्ष की अवधि में 

कनिष्ठ समय घेतनमान - - 50 700- 40- 900-40रो0- 40- 1100- 50 
विभागीय प्रतियोगितामों को उत्तीर्ण न कर लेने पर नियुक्ति 

1300 
र भी की जा सकती है । 

परिष्ठ समय वेतनमान - - 1० 1100 ( छठे वर्ष या उससे कम ) 

50 -1600 
( ब ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-- - १० 1500- 60- 1800- 100- 2000 
कार्य प्रपवा पाचरण संतोषजनक महीं है अथवा उसके सक्षम 
अधिकारी बनने की संभावना नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त 

कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेट में चयन प्रेड - 50 2000- 125/ 2- 2250 
सेवामुक्त कर सकती है । 

परिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( लेबल II ) - - १० 2250- 125/ 2- 2500 

बरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( लेबल I ) - - १० 2500- 125/ 2- 2750 
( ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाफाल पूर्ण होने पर सरकार 
उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार 

रक्षा लेखा महानियन्त्रक - २० 3000 (नियत ) । 
की राय में उसका कार्य या माचरण संतोषजनक नहीं रहा है 

मोट 1 - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा, कमिष्ठ समय वेसनमान 
तो सरकार या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है अथवा उसके 

में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन 
परिवीक्षाधीन काल में अपनी इच्छानुसार यि कर सकती है । 

से , उनकी कार्यभार ग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी । जो 
किन्तु प्रस्थाई रिक्तियों पर नियुक्ति किये जाने पर स्थायीकरण 

सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के माधार पर नियुक्ति से पूर्व 
सम्बन्धी उसका कोई दावा नहीं स्वीकार किया जायेगा । 

मौलिक माधार पर सर्वाधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थाई पव 

पर नियुक्त था उसका चेतन मूल नियम 22- 4 ( 1 ) की 
( 4 ) भारतीय सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क सेवा पुप क के 

पम्पयस्थानों के अधीन पिनियमित होगा । 
अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी 
तथा भारत में ही फीर सर्विस भी करनी होगी । 

मोट ? -- विभागीय परीक्षा का सण I पास कर लेने पर परिवीक्षा 

धीन प्रधिकारी का पेतम बढ़ाकर १० 740 प्र० मा० कर दिया 
नोट 1 - परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में रु . 700 - 40 

जायेगा । यदि वह एक वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले उक्त 
900-4०रो०- 40- 1100-50-1300 के समय वेतनमान में 

परीक्षा का पण्ड I पास कर लेता है तो पास करने की तारीख 
म्यूनतम वेतन मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिये अपने सेवा 

से बढ़ा दिया जायेगा । इसी प्रकार विभागीय परीक्षा का खण्ड II 
काल को यह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से माना जाएगा । 

पास कर लेने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी का पेतन बढ़ा कर 
नोट 2 - - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के भाधार पर भारतीय 

5 . 780 प्र० मा० कर दिया जायेगा । यदि वह दो वर्ष की 
सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पावन -कर सेवा ग्रुप क में नियुक्ति 

सेवा पूरी कर लेने से पहले उक्त परीक्षा का खण्ड II पास कर 
से पूर्व मौलिक माधार पर सावधिक पद के प्रतिरिक्त स्थाई 

लेता है तो पास करने की तारीख से बढ़ा दिया जायेगा २० 
पद पर नियुक्त पा उसका बेतन मूल नियम 22 स (i) की 

700- 1300 के वेतनमान में वेतन को रु० 820 प्र० मा . 
व्यवस्थामों के प्रधीम विनियमित होगा । 

तक बढ़ाते हए तीसरी बेसन वृद्धि तीन वर्ष की सेवा पूरी कर 

लेने पर ही की जायेगी । 
पोट --परिवीक्षा की अवधि में प्रधिकारी को प्रशिक्षण निदेशालय 
( सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ) नई दिल्ली में विभागीय 

नोट - यदि कोई भी परिषीक्षा अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री 
प्रशिक्षण तपा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 

राष्ट्रीय प्रशासनिक अफावमी, मसूरी की पाठ्यक्रम संपूति परीक्षा 
मसूरी में बुनियादी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण लेना होगा । मसूरी में 

पास नहीं करता है तो 740 २० तक के उसके वेतन के लिये 
प्रशिक्षण समाप्त कर लेने पर उसे "पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा " 

पहले वेतन वृद्धि उन अनुदेशों के अनुसार दी जायेगी जो भारत 
उत्तीर्ण करनी होगी । उसे विभागीय परीक्षा के क्षI पौर खण 

सरकार द्वारा जारी किये जायें । असफल उम्मीदवारों को 
II में भी सफलता प्राप्त करनी होगी । लाल बहादुर शास्त्री 

फिर से परीक्षा में बैठने की प्रावश्यकता नहीं होगी । 
राष्ट्रीय प्रशासन प्रकादमी मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा 

8. भारतीय प्रायकर सवा पुप : 
सपा विभागीय परीक्षा के एक भाग को पास कर लेने पर वेतन 
पढ़ा कर १० 700 कर दिया जाएगा । सम्पूर्ण विभागीय परीक्षा 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के माधार पर की जायेगी जिसकी अवधि 
पास कर लेने पर बेतन बढ़ा कर ए . 780 कर दिया जाएगा । 

2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, 
जब तक कि वह मधिकारी प्रम्य पावश्यक पतों के अधीन 3 वर्ष 

यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी , निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 
की सेवा पूरी नहीं कर लेता है तब तक उसे 60 780 से अधिक 

पास करके अपने पापको स्थाई किये जाने के योग्य सिर न 


- - - 
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कर सके । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभा 9. भारतीय प्रायुष कारखाना सेवा, पुप क 
गीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो ( गैर-तकनीकी संवर्ग ) 
उराकी नियुक्ति खत्म कर दी जायेगी । 

( क ) चुने गए उम्मीदवारों को सहायक प्रबन्धों (परिवीक्षा पर ) , 
( ख ) यदि सरकार की राय में , परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

के रूप में नियुक्त किया जाएगा । परिवीक्षा की अवधि को 
या माचरण प्रसन्तोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्य 

वर्ष की होगी । इस अवधि को प्रायुध कारखानों के महा 
कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा 

निवेशक को अमुशंसा से सरकार द्वारा पटाया या बढ़ाया जा 
मुक्त कर सकती है । 

सकता है । सहायक प्रबंधक ( परिवीक्षा पर ) सरकार द्वारा 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी की 

दिया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और उसे सरकार द्वारा 
उसकी नियुक्ति पर स्थाई कर सकती है, या यदि सरकार 

निर्धारित विभागीय तथा भाषा परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी । 
की राय में उसका कार्य या प्राधरण असन्तोषजनक रहा हो 

भाषा परीक्षामों में एक परीक्षा हिन्दी की होंगी । 
सो उसे या तो सेया से मुक्त कर सकती है या उसकी परि 

अधिकारी की परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने पर सरकार उसको 
बीक्षा अवधि को , जितना उषित समझे बढ़ा सकती है, परन्तु 

उसकी नियुक्ति पर, स्थायी करेगी , परन्तु यवि परिवीक्षा की प्रवधि में 
अस्थाई रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध 

प्रथया अन्त में उसका काम या पाचरण , सरकार को राय में , असंतोष 
में , स्थाई करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 

जनक रहा है तो सरकार या तो उसको कार्यमुक्त कर सकती है या उसकी 
( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 

परिवीक्षा की अवधि उतने समय के लिए और बढ़ा सकती है जिसना वह 
किसी अधिकारी को सौंप रखी है तो वह प्रधिकारी ऊपर के 

उचित समझे, परन्तु शर्त यह है कि कार्यमुक्त करने के मावेश वेने से 
खणों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग 

पहले अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन बातों से अवगत कराया 
कर सकता है । 

जाएगा जिनके माधार पर उसको कार्यमुक्त किया जाने वाला है और 
( 1 ) वेतनमान :- -- 

उसको उस पर लगाए गए दोषों के कारण बताने का अवसर दिया जाएगा । 
पायकर अधिकारी ग्रुप क 

( ख ) भारतीय प्रायुष कारखाने में सहायक प्रबंधक ( परिवीक्षा पर ) 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान २० 700- 40 -900-40 रो0-40-1100 

को २० 700- 40- 900-40रो०- 40- 1100- 50- 1300 के 
50-1300 

निर्धारित वेतनमान में वेतन मिलेगा । परिवीक्षा की अवधि 
( 2 ) बरिष्ठ वेतनमान २० 1100- 50- 1600 

के समय उनको विभाग की विभिन्न शाखाओं में भोर लाल 
प्रायकर सहायक प्रायुक्त २० 1500- 60- 1800 - 100- 2000 

बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में प्रशिक्षण 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त के लिए चयन - - 50 2000- 125/ 2- 2250 

के प्राधारभूत पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण लेना होगा । 
मायकर आयुक्त (I ) १० 2250-125/ 2- 2500 

( ग ) ( i ) धुने गए उम्मीदवारों को मावश्यकता होने पर कम- से 

कम चार वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र सेनामों में 
( लेबल II ) 

कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में काम करना होगा । 
( 11) 50 2500-125 /2- 2750 

इस अवधि में प्रशिक्षण की अवधि भी , यपि हो तो , 
( लेवल I ) 

शामिल होगी, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे अधिकारी 
( च ) परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लाल बहादुर शास्त्री 

के लिए ( i ) उसकी नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष 
राष्ट्रीय प्रशासनिक मफादमी, मसूरी सपा प्रायफर प्रशिक्षण 

के बाव कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेवा करना 
कालिज , नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरी में 

पावश्यक नहीं होगा और (ii) चालीस वर्ष की मायु 
शिक्षण समाप्त होने पर उसे पाट्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास 

हो जाने के बाद माम-तौर से फमीशन प्राप्त अधिकारी 
करनी होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि में विभा 

के रूप में काम करना प्रावश्यक महीं होगा । 
गीय परीक्षा खण्ड I और II भी पास करने होंगे । 

( ii ) तारीख 9- 3-1957 के सा० नि० मा० सं० 92 के 
पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा सथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास 

अधीन प्रकाशित, रक्षा सेना में प्रसैनिक व्यक्ति ( मोतीय ) 
कर लेने पर वेतन बढ़ाकर 740 रु० कर दिया जाएगा । 

( सेषा वायिस्थ ) नियम, 1957 इम उम्मीदवारों पर भी 
विभागीय परीक्षा षण II पास कर लेने पर वेतन बढ़ा कर 

लागू होंगे । उन नियमों में निर्धारित स्वास्थ्य-स्तर के 
१० 780 कर दिया जाएगा । २० 780 के स्तर के ऊपर वेतन 

मनुसार उनकी स्वास्थ्य परीक्षा की जाएगी । 
तब तक महीं दिया जाएगा जब तक कि उस अधिकारी 

( घ ) स्वीकार्य पेतन की दरें निम्नलिखित हैं : 
की सेवा 3 वर्ष पूरी नहीं हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शतों के 
प्रधीन होगा जो प्रावश्यफ समझी जाएं । 

सहायक प्रबन्धक / सकनीकी 

कनिष्ठ वेतनमान 
स्टाफ मधिकारी 

१० 700- 40- 900-40 रो०- 40 
यदि वह अकावमी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं कर लेता 

1100- 50- 1300 
तो एक वर्ष के लिए उसकी वेतन वृधि स्थगित कर दी जाएगी अथवा उस 

उप-प्रबंधक /उप -सहायक 

१० 1100- ( छठे वर्ष या उससे 
सारीख सक जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेसन वृद्धि 
मिलने वाली हो पौर इन दोनों में से जो भी अधिक पहले पड़े तब 

महानिदेशक , प्रायुध कारखाना कम )- 50- 1600 

प्रबंधक / वरिष्ठ उप- सहायक , महा 
तक स्थगित रहेगी । 

निवेशक , उप-महाप्रबंधक सहायक २० 1500- 60- 1800- 100- 2000 
नोट: -- परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भली भांति समझ लेना चाहिए महानिदेशक प्रायुध कारखाना ग्रेड- II 

कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा प्रायकर सेवा ग्रुप क -1 सहायक महानिदेशक , भायुध-कार 
के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित खाना , ग्रेड I/ म० प्र० ग्रेड I रु० 2000- 125/ 2- 2250 
हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद महानिदेशक , प्रायुष कारखाना) लेवल II 
भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और में उस प्रकार के परि 

म०प्र० ( १० प्रेस ) 

(i ) १० 2250- 125/ 2- 2500 
पर्तों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे । 

पदों के 50 प्रतिशत के लिए 


1150 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I - Sec . 11 


11. भारतीय सिविल लेखा सेवा : 

( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए परिषीक्षा के आधार पर 
की जाएंगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने स्थायीकरण के लिए 
निर्धारित विभागीय परीक्षा पास कर महंसा प्राप्त नहीं की तो यह अवधि 
बढ़ाई जा सकती है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीमानों में बार 
बार मसफल रहने पर नियुक्ति समाप्त की जाएगी । 


( स ) यदि सरकार की राय में किसी परिक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या पाचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हए उसके कार्य कुशल होने 
की संभावना न हो , तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है । 


लेबल I 

(ii ) २० 2500- 125/ 2-2750 

पवों के 50 प्रतिशत के लिए 
पपर महामिवेशक, प्रायुध कारखाना : रु . 3000 (नियत ) 
महानिदेशक , प्रायुध कारखाना : रु० 3500 ( मियत ) 
( क ) स प्रकार भर्ती किए गए परिवीक्षाधीन को सेवा ग्रहण करने 

से पहले एक बांड भरना होगा । 
10. भारतीय शक सेवा : 
( क ) चुने 8ए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा 

जिसकी अवधि , पामतौर पर, दो वर्ष से अधिक महीं होगी । 
इस अवधि में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी 

होगी । 
( ख ) यदि सरकार की राय में , किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का 

कार्य या माचरण संतोषजनक म हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल 

सेवा मुक्त कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है, या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या माचरण संतोषजनक न रहा तो 
सरकार उसे या तो सेवा- मुक्त कर सकती है या उसकी परि 
वीक्षा अवधि को , जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु 
अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध 

में , स्थायी करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
( प ) यदि सरकार ने सेना में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी 

अधिकारी को सौंप रखी हो तो यह अधिकारी ऊपर के खमों 
में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता 


( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका 
कार्य या प्राधरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त 
कर सकती है या उसको परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे पढ़ा 
सकती है परन्तु अस्थायी रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में 
स्थायीकरण का दावा नहीं किया जा सकेगा । 


( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से समम लेना 
पाहिए कि मियुक्ति भारतीय सिविल लेखा सेवा के गठन में किए गए 
ऐसे परिवर्तनों के अधीन होगी जो समय -समय पर भारत सरकार द्वारा 
ठीक समझे जाएं , और ऐसे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप में किसी प्रतिकर 
का दावा नहीं करेंगे । 
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( 6 ) वेतनमान : 
कनिष्ठ पेसनमाम : -- १० 700-40- 900-40 रो0- 40- 1100- 50-1300 
वरिष्ठ वेतनमान : -- २० 1100 ( छटे वर्ष या उससे कम )- 50- 1800 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : - - १० 1500- 60-1800- 100- 2000 
चयन ग्रेड : - रु . 2000- 125/ 2- 2250 
वरिष्ठ चयन प्रेड : -- 10 2250- 125/ 2- 2500 


लेवल II 

बरिष्ठ प्रशासनिक प्रेस - रु . 2500- 125/ 2- 2750 


लेवल I 

महा लेखामियंजक : - 3000 


नोट 1 : - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा भारतीय सिविल लेखा 

सेवा के समय पेसनमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी 
भोर वेतन - वृधि के प्रयोजनार्थ यह उनकी कार्यभार ग्रहण करने 
की तारीख से गिनी जाएगी । 


(i ) कनिष्ठ समय मेतनमान : 

२० 700- 40- 900-१०रो0- 40- 1100- 50- 1300 
( ii ) वरिष्ठ समय बेतनमान : 

60 11 10 -50- 1600 
( iii ) यानिष्ठ प्रशासनिक प्रेड : - - 

र 1500-60-1800- 100- 2000 
(iv ) वरिष्ठ प्रशासनिक मेर ( लेवल If ) 

२० 2250-125/ 2- 2500 
( v ) परिष्ठ प्रशासनिक प्रेस ( लेवल I ) 

२० 2500- 125/ 2- 2750 
( vi ) सवस्य शाक तार बोई - ६० 3000 
( च ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के माधार पर नियुक्ति से 

पूर्व मौलिक माघार पर पावधिक पद के भतिरिक्त किसी 
स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल मियम 22-0 ( 1 ) 

की व्यवस्थामों के अधीन विनियमित होगा । 
( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति समझ लेना 

पाहिए कि उनको नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय अफ 
सेवा के टिन में किये जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से 
प्रभावित हो सकेगी, जो कि समय-समय पर उचित समझे 
जाने के बाद , भारत सरकार द्वारा किया जाएगा , भोर 
इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का वाया नहीं 

कर सकेंगे । 
( ब ) चुने गए उम्मीदवारों को , सरकार के निदेशानुसार संप्य गफ 

सिवा के अन्तर्गत भारत प्रपवा विदेश में कार्य करना होगा । 


नोट 2 : - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को ७० 700 को स्टेज से ऊपर 

वेतन की अनुमति तय तक नहीं दी जाएगी अब तक के समय 
समय पर निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार विभागीय 
परीक्षा पास नहीं कर लेते हैं । 


नोट : -- उन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को , ओ लाल बहादुर शास्त्री 

राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की “ पाठ्यक्रम संपूर्ति " 
परीक्षा पास नहीं करते । ५० 740 तक की उनकी पहली 
वेतन वृद्धि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 
पनवेशों के अनुसार स्वीकृत की जाएगी । अनुतीर्ण उम्मीदवारों 
को पुनः परीक्षा देनी होगी । 


नोट 4 :- - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से 

पहले प्रावधिक पद के प्रतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप 
से कार्य कर रहा हो उसका वेतन मूल नियम 22 ( ख ) ( 1 ) 
में दिए गए उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 


- - - 
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12. भारतीय रेल यातायात सेवा 

( स ) तनमान : 
13. भारतीय रेलवे में खा सेवा 

भारतीय रेलवे यातायात सपा/ भारतीय रेलवेलचा सेवा/ भारतीय रेलब 
14. भारतीय रेसवे कामिक सेवा 

कामिक सेवा : - - 
18 रेल सुरक्षा बल में ग्रुप फ के पर 

(i ) कमिष्ठ पेतममानः - - 

२० 700- 40- 900-८० रो0- 40- 1100-50-1300 
( क ) परिवीक्षा : - - भारतीय रेलवे लेम्बा सेवा ( मा० रे० ले० से . ) 
पौर भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा ( भा० रे० का० से . ) 

( i ) परिष्ठ वेतनमान : - -- 
के अलावा इन सेवाओं में भर्ती किए गए उम्मीदवार तीन वर्ष 

० 1100 ( छठे वर्ष या उससे कम )- 50- 1600 
के लिए परिवीक्षा पर रहेगे । इस दौरान उम्मीदवारों को दो 

( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 
वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उनकी कार्यकारी पद पर 

२० 1500- 60-1800- 100- 2000 
परिवीक्षा के दौरान कम से कम एक वर्ष के लिए नियुक्ति 

(iv ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - ( लेबल II ) : 
की जाएगी । यदि किसी मामले में संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण 

रु . 2250- 125/ 2- 2500 
पूरा न करने के कारण प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाती है तो 
उसके अनुसार परिवीक्षा की मुल प्रवधि भी बढ़ा दी जाएगी । 

( v ) बरिष्ठ प्रशासनिक मेड - - ( लेवल I ) : 
इसके अलावा यदि कार्यकारी पद पर परिवीक्षा के माधार पर 

रु . 2500- 125/2-2750 
की गई नियुक्ति की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं 

इसके अतिरिक्त , २० 2500 और २० 3500 के बोद कुछ पय 
पाया जाता है तो मरकार जितना उचित समझे परिवीक्षा की 

मुपरटाइम वेतनमान थाले पर हैं । जिनके लिए उपर्युक्त सेवाओं के मधि 
भवधि बढ़ा सकती है । 

कारी पान हैं । 
किन्तु , भारतीय रेलवे लेखा सेवा पौर भारतीय रेलवे 

रेलवे सुरक्षा बल : 
कामिफ सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों नियुक्ति दो 
वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जाएगी जिसके दौरान उनको 

(i) कनिष्ठ वेतनमान : -- 
प्रशिक्षण दिया जाएगा यदि प्रशिक्षण के संतोषजनक रूप से 

रु० 700- 40- 900-40 रो०- 40 -1100- 50-1300 
पूरा न होने पर किसी स्थिति में प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ा ( ii ) वरिष्ठ वेतनमान :- - 
दिया जाता है तो उसके अनुसार परिवीक्षा की फुल अवधि 

२० 1100 ( छठे वर्ष या उससे कम )- 50- 1600 
भी बढ़ा दी जाएगी । 

(iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 
( ७ ) प्रशिक्षण ---सभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं/ 

१० 1500- 60- 1800- 100- 2000 
पदों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार दो 

(iv ) मुख्य सुरक्षा अधिकारी उप महानिरीक्षक : 
घर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर सपा 

० 2000- 125/ 2- 2250 
इस प्रकार से लेना होगा तथा उन्हें ऐसी परीक्षामों को उत्तीर्ण 

( v ) महानिरीक्षक : 
करना होगा जो इस अवधि में सरकार समय - समय पर निर्षा 

रु . 2500-125/ 2- 2750 । 
रित करें । 

परिवीक्षाधीन मधिकारियों की सेवा कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम से 
( ग ) नियुक्ति की समाप्ति :- - (i ) परिवीक्षा की अवधि के दौरान 
परिवीक्षाधीन अधिकारी की नियुक्ति में दोनों पक्षों में से किसी 

प्रारम्भ होगी और उन्हें परिवीक्षा पर बताई गई प्रयधि को समय वेतन 
भी पक्ष की ओर से तीन महीने की लिखित नोटिस देकर 

मान में छुट्टी , पेंशन व वेतनवृद्धियों के लिए गिनने की अनुमति होगी । 
समाप्त की जा सकती है । किन्तु इस प्रकार के नोटिस की 

महंगाई भता और अन्य भते भारत सरकार द्वारा समय-समय पर 
पावण्यकता संविधान के अनुच्छोव 311 के खण्ड ( 2 ) के अनु 

जारी किए गए मावेशों के अनुसार मिलेंगे । 
सार अनुशासनिक कार्यवाही के कारण सेवा से बर्खास्तगी या 
सेवा से हटा दिए जाने और मानसिक या शारीरिक असमर्थता 

परिवीक्षा की अवधि में विमागीय तथा अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण न 
से सम्बन्धिप्त मामलों में नहीं होगी । किन्तु सरकार को सेवा करने पर वेतनवृद्धियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है । 
समाप्त करने का अधिकार होगा । 

( च ) प्रशिक्षण की लागत की वापसी :- - यदि किसी कारणवश कोई 
( ii ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी 

परियोक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण या परिवीक्षा से अलग होना 
का कार्य अथवा प्राचरण संतोषजनक न हो अथवा ऐसा 

चाहना है जिसके बारे में सरकार यह समझे कि ये उसके 
प्रतीत होता हो कि उसके सक्षम बनने की संभावना न 

नियंत्रण के भीतर है तो उसे पाने प्रशिक्षण का सारा खर्ष 
हो तो सरकार उसे तुरन्त सेवा-मुक्त कर सकेगी । 

और परिवीक्षाधीन प्रधि में किये गर अन्य प्रकार की रकमों 

को वापस करना पड़ेगा । केन्द्र जिन परिवीक्षाधीन अधिकारियों 
( iii ) यिभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा समाप्त 

को भारतीय प्रशासन सेवा , भारतीय विदेश सेवा मादि में 
की जा सकती है । परिवीक्षा की अवधि में अनुमोवित 

नियुक्ति हेतु परीक्षा देने के लिए पायेवन करने की अनुमति दी 
स्तर की हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा 

जाती है उन्हें प्रशिक्षण की लागत वापस नहीं करनी पड़ेगी । 
गभाप्त की जा सकेगी । 

( छ ) छुट्टी :- - उक्त सेवा के अधिकारी समय- समय पर लागू छुट्टी 
( घ ) स्थायीकरण : --- परिवीक्षा की अयधि संतोयजनक रूप से पूरा 

नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे । । 
फर लेने और निर्धारित सभी विभागीय और हिन्दी परीक्षाओं 
के उत्तीर्ण कर लेने पर , यदि वे सब प्रकार से नियुक्ति के लिए 

( ज ) ाक्टरी चिकित्सा सहायता : - - अधिकारी समय- समय पर लाग 
विचार कर लिए जाते हैं तो परिवीक्षाधीन अधिकारियों को 

नियमावली के अनुसार डाक्टरी चिकित्सा सहायता और उप 
सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी किया जाएगा । 

चार के पात्र होंगे । 
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( i ) पास तथा विशेषाधिकार टिकट :- - अधिकारी समय -समय 

पर लागू नियमावली के अनुसार निःशुल्क रेलवे पास 

सथा विशेषाधिकार टिकट प्राप्त करने के पात्र होंगे । 
( B ) भविष्य निधि तथा पेंशन : ---उक्त सेवा में भर्ती किए गए 

उम्मीदवार रेलवे पेंशन मियमों द्वारा शामित होंगे तथा उम 
निधि के समय-समय पर लागू नियमों के अधीन राज्य रेलवे 

भविष्य निधि ( गैर- प्रशवायी ) में मंशदान करेंगे । 
( म ) उक्त सेवा पद पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत या 

भारत से बाहर किसी भी रेलवे या परियोजना में कार्य करना 

पड़ सकता है । 
टिप्पणी :- - रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती किए गए उम्मीदवार इसके अतिरिक्त 

रे० सु० बल अधिनियम, 1957 तथा रे० सु० बन नियमा 
पली, 1959 में नियत उपबन्धों द्वारा भी शासित होंगे । 


पन्तर्गत उसे अब मरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो पोर इन 
वोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े सब तक स्थगित रहेगी । 
( च ) वेतनमाम इस प्रकार है : -- 

प्रशासनकि पर 
( i) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( 1 ) २० 2500- 1 25/ 2- 2750 
( ii ) 0 2000-125/ 2- 2500 
( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेश भूमि पर छावनियां : २० 1500-60 

1800-100- 2000 


पुप क 


18. ( मा भूमि और छावनी सेवा ( पुप क ) 

( क ) ( i ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परिवीक्षा पर 
रखा जाएगा जिसकी अवधि मामतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
इस अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 

( i ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से 
पहले मावधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य 
करता था उसका वेतन मूल नियम 22 ( स ) ( i) में दिए गए उपबन्धों 
के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 

( ख ) परिवीक्षा प्रधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीक्षा 
पास करनी होगी । 
( ग ) (i) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या माचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य 
कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे सेवामुक्त कर सकती 
है , परन्तु सेवामुक्ति का मादेश देने से पहले , उसे सेवा मुक्ति 
के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिख कर " कारण 

बसाने " का अवसर भी दिया जाएगा । 
( ii ) यदि परिवीक्षा - अवधि की समाप्ति पर, अधिकारी ने ऊपर 

उप पैरा ( ख ) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की हो 
तो सरकार अपनी विवक्षा से या तो उसे सेवामुक्त कर सकती 
है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए , उसकी 
परिवीक्षा अवधि बढ़ानी प्रावश्यक हो तो वह जितना उचित 

सममे, परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकती है । 
( iii ) परिवीक्षा- अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की 
राय में उसका कार्य या माचरण संतोषजनक न रहा हो तो 
सरकार उसे या सो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा अवधि को जितमा उचित समझे, बढ़ा सकती है । 
परन्तु सेवा मुक्ति का आदेश देने से पहले , अधिकारी को सेवा 
मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिख कर 
"कारण बताने का अवसर भी दिया जाएगा । 


परिष्ट वेतनमान - 

रु० 1100-( छठवां वर्ष अथवा इससे कम ) - 50- 1800 
कनिष्ठ वेतनमान : 
1 . 700- 40- 900 व०- रो0 - 40- 1100- 50-1300 

( छ ) ( 1) ग्रुप क के वरिष्ठ वेतममान के अधिकारियों को सामान्यत या 
प्रेड क की छावनियों में सहायक निवेशकों, उप- सहायक महानिदेशकों, सैन्य 
सम्पदा अधिकारियों तथा छावनी कार्यपालक अधिकारियों के लास 1 पदों 
पर नियुक्त किया जाएगा । 

( 2 ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्यतया ग्रुप 
क उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारियों की क्लास 1 तथा क्लास 2 
पदों पर नियुक्त किया जाएगा जिन पर छावनी अधिनियम , 1924 फी 
धारा 13 की उपधारा ( 4) के खण्ड ( क ) का उपखण्ड ( 1 ) लागू 
होता है । 

( ज ) ग्रुप म कनिष्ठ वेतनमान से ग्रुप क वरिष्ठ वेतनमान को छोड़ 
कर सभी पदोमतियां इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गयी 
विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के अनुसार, सरकार द्वारा पुन 
कर की जाएगी । वरीयता पर तभी विचार किया जाएगा जब कि दो 
या अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणवत्ता की दृष्टि से बराबर होंगे । 

( झ ) इस सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार से पहले मंजूरी लिए 
बिना कोई भी ऐसा काम नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से 
संबंधित न हों । 

( ज ) रक्षा भूमि और छावनियों के अधिकारियों से भारत में कहीं 
भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें सेवा क्षेत्र पर भी भारत के किसी 
भाग में भेजा जा सकता है । 

(ट ) इस सेवा में नियुक्त किये गए उम्मीदवार को समय -समय पर 
संशोधित सैन्य भूमि तथा छावनी सेवा कलास 1 पलास 2 नियमावली , 
1951 द्वारा शासित किया जाएगा । 
17. केन्द्रीय सूचना सेवा, प्रेस II ( श्रेणी 1 ) 

( क ) केन्द्रीय सूचना सेवा के अंतर्गन समसस भारत में सूचना और प्रसारण 
मंत्रालय रक्षा मंत्रालय ( जन संपर्क निदेशालय ) के विभिन्न माध्यम संगठनों 
में पद सम्मिलित होंगे जिन के लिए पत्रकारिता और इसी प्रकार की 
व्यावसायिक योग्यताओं के साथ साथ किमी समाचार पत्र या समाचार 
एजेन्सी या प्रचार संगठन में पहले से अनुभव अपेक्षित है । इस सेवा का 
गटन मार्च 1, 1980 से हुआ है । 
( ख) इस सेवा में संप्रति निम्नलिखित ग्रेड है : 

__ --- - - - - - 
येतनमान 


( घ ) इस सेवा के सदस्य को उसको परिवीक्षा अवधि में वार्षिक 
बेतम -वृद्धि देय हो आने पर भी , तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह 
विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली 
होगी , वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी । 

( 1 ) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं करता 
तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से 
एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी प्रथया विभागीय नियमों के 


श्रेणो 1 
अयन प्रेड 

१० 3000 (नियत ) 
यरिष्ठ प्रशासकीय ( वरिष्ठ वेतनमान ) 7 . 2000- 1 25/ 2- 2250 
परिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड ( कनिष्ठ वेतन- म० 1800- 100- 2000 

मान ) 


[ भाग - - णि 


l] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( iii ) परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रेम के समय- येतनमान के निम्न 
तक स्तर पर प्रारम्भ करेंगे और सेवा में उनको प्रवेश की तारीख से 
वेतन वृद्धि के लिए उन की सेवा की गिनती होगी । 


कनिष्ठ प्रशासकीय प्रेम 
ग्रेड 


रु . 1500- 60- 1800 
1 . 1, 000 ( छठा वर्ष या पहले ) . 

50- 1600 
रु . 700- 40-900-दरो -40 

1100- 50- 1300 


प्रेड II 


श्रेणी II ( राजपत्रित ) 
प्रेड III 


( स ) सेवा के किसी भी सदस्य को निश्चित अवधि के लिए संघ 
राज्य क्षेत्रों के प्रचार संगरनों में किसी पद पर काम करने को सरकार 
कह समाती है । 

( च ) सरकार किसी भी अधिकारी को सूचना और प्रमारण मंत्रालय 
रक्षा मंत्रालय ( जन संपर्क निदेशालय ) के अधीन किमी संगठन में क्षेत्रगत 
पद पर काम करने को कर सकती है । 

( छ ) जहाँ तक छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध 
है, केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी [ और श्रेणी II 
के अन्य अधिकारियों के समान माना जाएगा । 


5 . 650- 30 - 740- 35- 810- १०रा० . 

3 5- 880- 40- 1000- ८० रो0- 40 
1200 


श्रेणी II भराजपत्रित 
ग्रेड IV 


९० 470- 15- 5 30-40रो०- 20- 650. 

वरो०- 25- 750 


18. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड ग्रुप ख 
( क ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं : 


वेतनमान 


- - 


- 


घयन ग्रेड ( उपसचिव या समकक्ष ) 
प्रेस ( अवर सचिव ) 
अनुभाग अधिकारी ग्रेड 


( ग ) सेवा के निम्नलिखित प्रेडों में प्रमोनिविष्टः प्रतिशत रिक्तियों 
तक सीधी भर्ती की जाएगी : 
प्रेस 

25 प्रतिशत ( केन्द्रीय सूचमा सेवा के नियमों 

से इस व्यवस्था को रद्द करने 

का निर्णय किया गया है ) 
ग्रेड II 

50 प्रतिशत स्थायी रिक्तियां 
ग्रेड IV 

100 प्रतिशत 
--- - ---- 

दूसरे ग्रेगों की शेष रिक्तियां और वरिष्ठ प्रशसकीय मेघनिष्ठ 
प्रशासकीय प्रेस की रिक्तियां एक स्तर नीचे के प्रेड में यूटी पदों पर 
काम करने वाले अधिकारियों में से अयन कर पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी । 
परन्तु ग्रेड III की रिक्तियो सेवा के IV में ड्यूटी पदों पर काम करने 
वाले अधिकारियों में से विभागीय पदोमति समिति की अनुशंसा पर 
चयन के माधार पर पात प्रतिशत पदोन्नति के द्वारा भरी जाएंगी । अगर 
यह संभव नहीं समा तो केन्द्रीय सूचना सेवा के नियमों में निर्धारित 
पौक्षिक सपा अन्य योग्यताओं, अनुभव और आयु सीमा के माधार पर 
सीधी भर्ती बारा भरी जाएंगी । 


२० 1500-60-1800-100- 2000 
१० 1200- 50- 1600 
२० 650- 30- 740- 35- 810- 1०रो० 

35 - 880- 40- 1000-40रो0- 40 

1200 
रु . 425- 15- 500- ६० रो0- 15- 560 
___ 20- 700- ६० रो०- 25- 800 


सहायक प्रेश 


( घ ) ( i) ग्रेड II पर सीधी भर्ती से प्राए हुए व्यक्ति दो साल तक 
परिवीक्षा पर रहेंगे । परिवीक्षा के समय उस को कम से कम छह महीने 
सक फिसी समाचार पत्र या समाधार एजेन्सी में प्रशिक्षण दिया जाएगा 
और यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय /मन संपर्क निदेशालय ( रक्षा ) 
रक्षा मंत्रालय की विभिन्न माध्यम इकाइयों में होगा । प्रशिक्षण की 
प्रयधि और स्वरूप में सरकार परिवर्तन कर सकती है । प्रशिक्षण के 
समय उन को एक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा जिस में 
भाषा का परीक्षण भी शामिल होगा । प्रशिक्षण के समय यिभागीय परीक्षण 
में उत्तीर्ण म होने पर सेवा से बरखास्त किया जा सकता है या कोई 
मौलिक पद हो जिस पर उम्मीदवार का पुनर्गहण अधिकार हो तो उस 
पर वापस भेमा जा सकता है । 

( ii ) प्रगर स्थायी पद उपलब्ध हों तो परिवीक्षा का समय पूरा 
होने पर वर्तमान नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के उम्मीदवानें को सरकार 
स्थायी बना सकती है । जिन अधिकारियों को परिवीक्षा के पूरे होने के 
बाव स्थायी नहीं किया जाता है, उन को स्थानापन रूप से चलाया 
जा सकता है और स्थायी पदों के उपलब्ध होने पर उनको स्थायी 
मनाया जा सकता है । अगर परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या 
माचरण कोषजनक नहीं है तो उन को सेवा से बरखास्त किया जा 
सकता है या उनकी परिवीक्षा के समय को उस समय तक बढ़ाया जा 
सकता है जो सरकार द्वारा उचित समझा जाए । अगर उनका कार्य 
भौर प्रापरण ऐसा है कि उन में क्षमता पाने की कोई संभावना न 
दिने तो उन को तुरन्त बरखास्त किया जा सकता है 
1069 GI/80 - 8 


चयन ग्रेड और ग्रेड I का नियंत्रण अखिल सचिवालय आधार पर 
गृह मंत्रालय ( कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ) करता है और 
अनुभाग अधिकारी /गहायक ग्रेड, मशालयों द्वारा , निमंत्रित किए जाते हैं । 
केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की 
जासी है । 

( ब ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों 
को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । बम परिवीक्षा अवधि में 
उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय 
परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण अवधि 
में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें 
सेवा मुक्त कर दिया जाएगा । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राप में उस 
का कार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो 
सेवा मुक्त कर सकती है या उसको परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित 
समझे बढ़ा सकती है । 

( घ ) पवि सरकार में सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी 
अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्स खण्डों में वर्णित 
सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

( 6 ) अनुभाग अधिकारियों को सामाग्यतया " अनुभागों " का अध्यक्ष 
अनाया जाएगा और प्रेड I के अधिकारियों को , सामान्यता शाखाभों का 
कार्यभार सौपा जाएगा, जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे । 

( घ ) अनुभाग अधिकारी इस सम्बन्ध में समय -समय पर लागू होने 
बाले नियमों के अनुसार ग्रेड में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे । 

( छ ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेप I अधिकारो के , केन्द्रीय 
सचिवालय में चपन प्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों पर 
नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 
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( ज ) जहाँ सक केन्द्रीय सचिवालय सेना के अधिकारियों की पट्टी , 
पेंशम और सेवा की प्राय शतों का सम्बन्ध है, घे भन्य पुप क और 
मुप ख के अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे । 

19. भारतीय विदेश सेवा शाखा ब सामान्य संवर्ग के ममेकित ग्रेड 
II तथा III ( अनुभाग अधिकारी प्रेड ) - -- 

( क ) भारतीय विदेश सेवा शाखा ( ग्रुप ब ) के समेकित प्रेड 
II तथा III की स्थायी रिक्तियों की 16 2/ 3 प्रतिशत रिक्तियों संघ लोक 
सेवा प्रायोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती है । इम मेड का 
वेतनमान ० 850- 30-740- 35- 810-4 . रो0- 35- 880- 40-1000 
बरो०- 40- 1200 है । 

( ब ) अनुभाग अधिकारी प्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारी 
2 वर्ष के लिये परिवीक्षा पर होंगे और इस अवधि के दौराम उन्हें सरकार 
द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण तथा विभागीय परीक्षा पास करनी होंगी । 
प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पर्याप्त प्रगति म विश्वाने अथवा निर्धारित परीक्षाएं पाम 
मकर सफले पर परिवीक्षाधीन अधिकारी को सेवा-मुक्त कर दिया जाएगा । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार स्थायी पद 
उपलम्ध होने पर अधिकारी को उसके पद पर स्थायी कर सकती है अथवा 
उसका कार्य प्रथवा प्रापरण, सरकार की राय में , प्रगतोषप्रद होने पर या 
तो उसे सेवा -मुक्त किया जा सकता है या उसकी भवधि को उतना और 
पढ़ाया जा सकता है भितमा सरकार उचित समयेगी । परिवीक्षा की कुल 
अवधि ३ वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


( ii ) सहायता प्रपत्स घिफिरमा परिषर्या मोगना के अन्तर्गत चिकित्सा 

परिचर्या की सुविधाएं । । 
( iii ) विशेष संकट फाल में जैसे किसी निकटतम सम्बन्धी का भारत 

में मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में मा कि सरकार 
मारा परिभाषित किया गया हो , अधिकारी के सेवा काल के 
दौरान प्रधिकतम दो बार विदेश में ड्यूटी स्थल से मारत 
पौर वहां से वापिस स्यूटी स्थल तक का वापसी हवाई भाग 
नीमे ( vii ) के अन्तर्गत छुट्टी पर घर जाने के लिए मिलने 

बाली सुविधा उनके अन्दर इसको शामिल कर लिया जाएगा । 
( iv ) भारत में पा रहे 6 और 21 वर्ष के भीष की प्रायु के बच्चों 

को छुट्टीयों के दौरान अपने माता-पिता से मिलने के लिये 

कतिपय शतों के अधीन वार्षिक वापसी हवाई भाड़ा । 
( v ) 5 और 18 वर्ष के बीच की प्रायु के अधिकतम दो बच्चों के 

लिये, सरकार द्वारा समय- समय पर विहित की गई बरों पर 

शिक्षा भत्ता । 
( vi ) सरकार द्वारा ममय -समय पर नियम की गई बर्गे नया विहिन 

मियमों के अनुमार विदेश सेवा के सम्बन्ध में प्राउटफिट भत्ता । 
माधारण प्राउटफिट भने के अतिरिक्त ऐसे देशों में पदम्य 
अधिकारियों को विशेष प्रापिट भत्ता भी मिलता है जहा 

की जलवायु असामान्य रूप में शीतल होती है । 
( vii ) निर्धारित नियमों के अनुमार अधिकारियों और उनके परिवारों 

को पर जाने का छुट्टी भाग । 


( अ ) म नेगा के सदस्यों पर केन्द्रीय गिविल सेवा ( छुट्टो ) नियमा 
बाली, 1972 समय- समय पर संशोधित रूप में लागू होते हैं जिनमें मुछ 
संशोधन किया जा सकता है । विदेश सेवा के सम्बन्ध में पोसी देशों 
को छोड़कर अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा ( छटी ) नियामावली, 1972 
के अन्तर्गन मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक छुट्टी का एगगनल 
क्रेडिट पाने के हकदार है । 


( घ ) उक्त सेवा में नियुक्तिमा करने को गक्तियां सरकार नारा किसी 
अधिकारी को प्रत्यायोजित किए जाने पर बहू अधिकारी उपरोक्त पर 
में विहित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर मकता है । 

( ) इस सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी सामान्यतः प्रमुभाग 
अध्यक्ष होंगे । विदेश मंत्रालय/विदेश व्यापार मंत्रालय के मुख्यालय में 
नियुक्त होने पर उनका पदनाम अनुभाग अधिकारी तथा कहीं प्रशासनिक 
अधिकारी होगा । विदेश स्थित भारतीय मिशनों में सेवारत होने पर उनका 
पदनाम रजिस्ट्रार होगा । हालांकि स्थानीय प्रयोजनों के लिए उन्हें राग 
मयिक हैसियत का अटैची कहा जा सकता है । 

( घ ) अनुभाग अधिकारी भारतीय विदेश सेवा के सामान्य संवर्ग 
के ग्रेड-II में इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार 
१ . 1200 - 50- 1600 के वेतनमान में पदोन्नति के पात्र होंगे । 

( छ ) इसी तरह भारतीय विदेश सेवा ख के सामान्य संवर्ग के 
प्रेड-I के अधिकारी इस सम्बन्ध में समय - समय पर लागू नियमों के 
मनुसार भारत विदेश सेवा क के परिष्ठ वेतनमान में , ह . 1200 
( छठवां वर्ष या फाम )- 50- 1300- 60- 1600-६० रो०- 60-1900- 100 
2000 के वेतनमान में नियुक्ति के पास होंगे । 

( ज ) भारतीय विदेश सेवा, शाखा ख विदेश मंत्रालय तथा विदेश 
स्थित भारतीय मिशनों तक सीमित है और इस सेवा में नियुक्त प्रधि 
कारी विदेश व्यापार मंत्रालय के अलावा किसी अन्य मन्त्रालय में सामान्यत: 
स्थानांतरित नहीं किए जाते । किन्तु उन्हें भारत में सपा बाहर कहीं भी 
सेवा में जाना पा सकता है । 

( म ) विदेश में सेवा के दौरान , भारतीय विदेश सेवा- ख के अधि 
कारियों को उनके मूल धेनन के अतिरिक्त , समय- समय पर मंजूर की 
गई दरों पर विदेश भसा प्रदान किया जाता है जो मंबन्धित वेश में निर्वाह 
बर्ष पर निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त, विदेण में सेवा के दौरान 
भारतीय विदेश सेवा ( पी० एस० सी० ए० ) नियमावली , 1981, जिस हाल 
में ये भारतीय विदेश सेवा- न के अधिकारियों पर लागू किए गए हैं , के 
मनुसार निम्नलिखित रियायतें भी दी जाती हैं : - - 
(i ) सरकार द्वारा निर्धारित येसनमान के अनुमार नि . शुल्क मग्मित 

भाषास । 


( ट ) भारत में होने पर ये अधिकारी ऐसी रियायतें पाने के हक 
धार होंगे गो समकक्ष तथा समान स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी अधि 
कारियों को प्राप्त है । 

( ठ ) भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के अधिकारी समय-समय पर यया 
संगोधित सामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवाणं ) नियमावली, 1960 
मौर उसके अधीन जारी किए गए प्रादेशों द्वारा शासित होंगे । 

( उ ) इस सेवा में नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा ( छठी ) 
नियमावली, 1972 समय -समय पर यथा संशोधित तया उनके मधीन 
जारी किए गए प्रादेशों द्वारा शासित होंगे । 


20. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा , महायक सिविलियन स्टाफ 
अधिकारी प्रेस, अप-प : - - 

( क ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय निम्नलिवित 
पार प्रेस है : -- 


- - - - - - - 


घेतममान 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


. . .... . 


- 


- - 


- - - - - 


- 


. 


( 1 ) चयन ग्रेट ( ग्रुप - क ) से संयुक्त 

निदेशक, अथवा वरिष्ठ सिवि 

लियन स्टाफ अधिकारी 
( 2 ) सिविलयन स्टाफ अधिकारी 

( ग्रुप- क ) 


का 1500- 60 - 1800 


रु० 1100- 50-1600 


[ भाग - - 

1 


1 ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
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- - - 
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- 
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- 
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( 3 ) सहायक सिविलयन स्टाफ अधि 
भारी ग्रुप- - राजपत्रित 

650- 30- 740- 35 - 810-1०रो० 
35- 880- 40- 1000-६०रो०- 40 

1200 
( 4 ) सहायक ग्रुप- - - पराजपत्रित 20 425-15- 500- 

दरो०- 15 - 560 
20- 700 - 

बरो०- 25- 800 


- - 


- -- 


- -- - - 


उपर्युक्त सेवा संवर्ग सणस्न सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय के अन्तर 
सेवा संगठनों के लिए कर्मचारियों को प्रावश्यफता की पूर्ति करती है । 

सीधी भर्ती पावस सहायक सिविलवन स्टाफ अधिकारी ग्रेग तथा 
सहायक ग्रेड में ही की जाती है । 

( ब ) सीधी भर्ती बाले व्यक्ति सहायक सिविलयन स्टाफ अधिकारी 
ग्रेड में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । इस अवधि में उन्हें 
सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा विभा 
गीय परिक्षाएं पास करनी होगी । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति म 
पिवाने अथवा परीक्षामों में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन 
व्यक्ति को संवा मुक्त कर दिया जाएगा । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि ममाप्त होने पर सरकार चाहे तो संबंधित 
अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर दे अथवा यदि उसका कार्य या 
पाचरण परकार की राय में मनोपजनक म रहा हो तो उसे मेवामुक्त कर दे 
या परिवीक्षा की अवधि उतने काल सफ के लिये बकाये जिसना सरकार 
उमिम समझे । 

( म ) यदि सेवा में नियुक्तियां करने की शक्तियां सरकार द्वारा किसी 
अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाए तो वह अधिकारी उपर्युक्त बंडों में गणित 
सरकार की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है । 

( क ) सशस्त्र सेना मुख्यालय नया रक्षा मंत्रालय अन्त सेवा संगठनों 
में सहायक सिविभिगन स्टाफ अधिकारी सामान्यतः अनुभागों के प्रमुख 
होग अकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी एक या अधिक मनुभागों में कार्य 
प्रभारी होंगे । 

( च ) सहायक सिविलयन स्टाफ अधिकारी समय- समय पर सत्संबंधी 
लागू नियमों के अनुसार सिविलियम स्टाफ अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के 
पात्र होंगे । 

( छ ) सशस्त्र सेना मुख्यालय मिविल सेवा के मिचिलियन स्टाफ 
अधिकारी समय समय पर तत्संबंधी लागू नियमों के अनुसार उक्त संघा 
के चयन प्रेड में तथा अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के पाव होगे । 

( ज ) जहां तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों 
की छुट्टी, पेंशन सपा संवा को अन्य शतों का सम्बन्ध है, वे समय-समय 
पर रक्षा सेवायो, के व्यप मे से घेतन पान बामे अधिकारियों के लिए 
लागू नियमों चिनियमों मथा प्रावणो माग शामिन होगे । 
21. सीमा शुल्क मूल्य निरूपमा सेषा-प्रपा 

( क ) भूख्य निरूपमा ग्रेड में रु . 650- 30- 740- 35- 910-६०रा०. 
35-880- 40- 1000-40 रो०-40-1200 के बेसनमान में भत्त की जाती है । 
नियुक्तिया दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाती है तथा 
गरिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी यषि आहे तो बड़ा भी सकता है । 
परिवीक्षा की भवधि में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा 
शुरूक मोर वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं 
पास करनी होगी । उन्हें 680 म० के ऊपर का तन सब तक नहीं लेने 
दिया मायेगा जब नक पे निर्धारित विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप से पास नहीं 
कर मत । 

( ख ) यदि परिवीक्षा की मूल अथवा परिवदित अवधि की समाप्ति 
पर नियोक्ता अधिकारी यत् समझता है कि मयन किया गया उम्मीदवार 
स्थायी नियुधिन के योग्य भहा है अथवा परिवीक्षा की उक्स मूम अथमा 
परिवदित अर्याध के दौरान , प्राधिकारी , इस बात से गन्सुष्ट हो जाना है 
कि उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि की रामालि पर स्थायी नियुक्ति के 


योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा मुक्त कर सकता है, अथवा जो उचित 
समझे, वह ादेश व सफता है । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर तथा 
विभागीय परीक्षा पास कर लेने के बाद अधिकारियों को सम्पद ग्राम 
स्थायी करने पर विचार किया जायेगा । 

( घ ) लागू नियमों के अनुसार, मूल्य निरूपक , भारतीय सीमा- शुल्क 
और केन्द्रीय उत्पादन सेवा ग्रुप क ( रु० 700 - 1300 ) में सहायक 
कलपटर के अगले उल्थ ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे । 

( 1 ) अवकाश, पेंशन भावि के मामले में इन अधिकारियों पर झेन्द्रीय 
सरकार के मध्य गुप ब अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम हो 
लागू होंगे । जहां तक उनकी सेवा की अन्य शती का प्रश्न है, उन पर 
सीमा गुल्फ मूल्य निम्पक सेवा ग्रुप ए को भर्ती नियमावली की व्यव 
स्था लागू होगी । इन नियमों में यह विशेष रूप से निर्विष्ट है कि हम 
सेवा के अधिकारियों को "केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा मीमा शुल्क बोर्ड " 
के भश्रीन किसी भी समझक्ष या उच पर पर भारत में कही भी तैनात 
किया जा सकता है । 
22. बिस्सी और अंडमान तया निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा पुप 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जायेगी , गिमकी अवधि दो वर्ष की 
होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी की विषक्षा से बढ़ाया जा सकेगा । 
परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 
प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परिक्षाएं पास करनी होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसको देखते हुए उसके कार्य कुशल 
होने की संभावना न हो , तो सरफार, उसे तत्काल सेवामुक्त कर 
सकती है । 

( ग ) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक, अधिकारी ने 
संतोषजनक रूप में अपनी परिषीक्षा अवधि पूरी कर ली है तो उसे 
सेवा में स्थायी किया जा सकता है । यदि सरकार की राय में उसका 
कार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा तो मरफार उसे या तो सेवा मुक्त 
कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित समझे , 
बका सकलो है । 

( घ ) वसनमाम :---- 
ग्रेड-I ( ययन ग्रेट ) २० 1200-50-18001 

ग्रेड II ( समय वेतनमान ) रु० 950- 30- 740-35- 6 10-10 रो०- 35 
880 -40-1000-4000 - 40-1200 । 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के माधार पर भर्ती किए 
आने वाले व्यक्ति को सपा में नियुक्ति पर समय घेसनमान का न्यूनमत 
अंतन प्राप्त होगा गर्ने कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहसे मूल 
रूप में प्रावधिक पके अनिम्ति स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में 
परिवीक्षा की अवधि में उसका बेतन मूल नियम 22-4 ( 1 ) के उपबन्धों 
के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य 
व्यक्तियों के लिए मेनन और बेसन पृद्धिा मूल नियमों के अनुसार 
विनियमिम होंगी । 

( 5 ) सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त 
करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर मंहगाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( च ) मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त इस सेवा के अधिकारियों को प्रति 
कर ( मगर ) भसा, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा मुन्दर 
स्थानों में रहन -सहन के बने हुए वर्ष को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते 
विए जाएंगे, यदि उन्हे ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थान पर 
भेजा आएगा मौर जिन स्थानों के लिए भत्ते देय होंगे । 

( छ ) इस संषा के अधिकारियों पर दिल्ली और मम्मान तथा 
निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा नियमावली, 1971 और इस नियमावली 
को सागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले 


1156 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I- - SEC . 11 


- 


- 


- 
. 


- 


- 


- 
- 


- 


- 


- - 
. . 


- 


- 


अनुदेश अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट 
रूप से पूर्वोक्त नियमों या विनियमों प्रथया उनके अंतर्गत जारी किए गए 
मावेशों या विशेष भादेशों के अंतर्गत नहीं पाते उनमें ये अधिकारी उन 
नियमों, विनियमों और मादेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से 
संबन्धित सेवा करने वाले सदनुरूप अधिकारियों पर लागू होते हैं । 
23. गोमा, गमन तथा वियु सिविल सेवा - प्रप 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के पाधार पर की 
आयेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बड़ा भी 
सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को गोमा , मन 
भोर दियु संघ राज्य प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना 
होगा तया विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । 

( ख ) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
फाम या आचरण संतोषजनक नहीं है मथवा यह प्रकट होता है कि अधि 
कारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे 
तस्फाल सेवा-मुक्त कर सकता है । 

( ग ) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने 
परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में 
स्थायी किया जा सकता है । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या 
आवरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवामुक्त कर सकता है 
अथवा परिवीक्षा की अवधि , जितनी ठीक समझे, मढ़ा सकता है । 

( ष ) इस सेवा के अधिकारी को गोमा, वमन तथा दिपु संघ राज्य 
क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा । 

( क ) बेसनमान : 
ग्रेड-I ( चयन ग्रेड ) - - . 1100- 50-1800 । 

ग्रेड-II ( समय वेतनमान ) -- -50 650- 30- 740 - 38- 810-10 रो . 
35- 880- 40 - 1000-4000- 40- 12001 

प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के माधार पर भर्ती किए गए 
व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का म्यूनतम वेतन प्राप्त 
होगा । 

किन्तु यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से प्रावधिक पद के 
अतिरिमत स्थायि पद पर कार्य करता था , सेया में परिवीक्षा की अवधि 
में उसका वेतन मूल नियम 22-ख ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन विनियमित 
किया जाएगा । सेया में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन 
और वेतन वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होगी । 

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा ( पदोशति द्वारा 
नियुमित ) विनियमावली , 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के 
वरिष्ठ वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे । 

( च ) इस सेवा के अधिकारी गोमा, दमन तथा वियु सिविल सेवा 
नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यापित करने के लिए 
प्रशासक द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों द्वारा शामिल होंगे । 
24. पीडिरी सिविल सेषा ----अप 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के पाधार पर की 
जायेगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बड़ा भी 
सकेगा । परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को पारिरी संघ 
राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रतिक्षण प्राप्त करना होगा तथा 
विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी । 

( ख ) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी 
का काम या प्राधरण संतोषजनक नहीं है अथवा यह प्रकट होता है 
कि अधिकारी के सुयोग्य सिस होने की संभावना नहीं है तो प्रशासन 
उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकता है । 

( ग ) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने परि 
पीक्षा की मधि संतोषजनक कग से पूर्ण कर ली है इसे सेवा में स्थायी 
किया जा सकता है । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या प्रावरण 


संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा मुक्त कर सकता है प्राथषा 
परिवीक्षा की अवधि जितनी ठीक ममझे बढ़ा भी सकता है । 

( घ ) प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त 
शक्तियों को सेवा में निएका होने पर घेतनमान ( २० 650-1200) पा 
यूनतम वेतन दिया जाएगा । 

( 1 ) वेतनमान : 
मेड-I ( चयन वेतनमान ) - - ९० 110(0-50-1600 1 
प्रेड-II ( सगय घेतममान ) - - 60 650-30- 740- 35- 810-10 रो० 

35- 880- 40- 1000 ६०रो0- 40- 1200 । 
किमी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के माधार पर भर्ती किए 
गए व्यक्ति को सेवा में नियुक्त कर केवल वेतन का एन्ट्री ग्रेड वेतनमान 
प्राप्त होगा किन्तु यदि वह रोपा नियुजिन से पहले मुल रूप में प्रावधिक 
पद के अतिरिका स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा की 
भयधि में उसका येतन मूल नियम 22 ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन 
चिनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के 
लिए वेतन और घेतन वृद्धि मूल नियमों के अनुगार विनियमित होगी । 

इस सेवा के अधिकारों भारतीय प्रशासन सेवा ( पदोन्नति द्वारा 
नियुक्ति ) यिनियमावली, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
परिष्ठ वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे । 

( 1 ) इस सेवा के अधिकारी पीडिरो सिविल सेवा नियमावली , 
1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन द्वारा जारी 
किए गए अनुदेपों द्वारा घासित होंगे । 
85. दिल्ली और माम, निकोबार द्वीप समूह पुलिप्त सेवा पुप 
( क ) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम 

प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती हैं । 
परिवीक्षा पर नियुमित उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी 

होगी । 
( ख ) यदि सरकार की राय में, किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य या आचरण संतोषजनक म हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्य -कुशल होने की संभावना न हो , तो सरकार उसे तत्काल 

सेवा मुक्त कर सकती है । 
( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने 

सन्तोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है 
तो उसे सेवा में स्थानी कर दिया जाएगा । यदि सरकार 
की राय में उनका कार्य या पाचरण सन्तोषजनक न रहा हो 
सो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी 

परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित सममे, बढ़ा सकती है । 
( च ) वेतनमान : 
प्रेषI ( चयन ग्रेड ) - - १० 1100- 50- 1500 । 

येष्ठ II घेतनमान --- १ . 650- 30- 740- 35- 8 10- ६०रो०- 35- 880 
40- 1000-40रो0- 40-1200 । 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भर्ती किए जाने 
बलि व्यक्ति की सेवा में निपु मित पर समय बेतनमान का न्यूनतम वेतन 
प्राप्त होगा बशर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मून रूप से 
सावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर काम करता था । सेवा में परि 
योभा फी मांध में उसका मूल वेतन मूल गियम 22- ख ( 1 ) के परन्तुक में प्रधान 
विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किरा गए अन्य प्रतिमा के 
लिए वेतन पीर वेतनयुधियां मूल नियमों के मनुमार विनियमित होंगो 

( न ) इस सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त 
करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई 
भसा प्राप्त करने का हक होगा । 
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( छ ) मंहगाई मसा और मंहगाई बेसन के अतिरिक्त सेवा के 
अधिकारियों को , प्रसिफर ( नगर ) भत्ता, मकान किराया भसा और पहाड़ी 
स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहन-सहन के बड़े खर्च को पूरा करने के 
लिए अन्य भत्ते दिए जाएंगे, यदि उन्हें मुगुटी पर या प्रशिक्षा के लिए ऐसे 
स्थानों पर भेजा जाएगा । और उन स्थानों के लिए ये भत्ते प्राप्त 
होंगे । 


27. गोवा, बमन तथा विसु पुलिस सेषा पुप ब 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी, 
जिसे सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा पर बड़ाया जा सकता है । परिवीक्षा 
पर नियुक्त उम्मीदवार को ऐसा प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसे विभागीय 
परीक्षण उतीर्ण करने होंगे ओ गोमा, बमन तथा वियु, संघ राज्य क्षेत्र के 
प्रशासमा द्वारा निर्धारित किया जाए । 


(अ. ) इस सेवा के अधिकारी, दिल्ली अण्डमान और निकोबार 
वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली , 1971 पौर हा नियमावली को लागू 
करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अषया 
बनाए जाने वाले अन्य जिनिगम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट रूप से 
उक्त नियों या विनियमों अथवा उसके अंतर्गत दिए ग ? मागों या 
विशेष प्रादेशों के अंतर्गत नहीं पाते, उनमें ये प्रधिकारी उन नियमों 
और मानेणों द्वारा पारित होंगे जो संघ के कामों से संबंधित ससा करने 
पाले सपनुरूप अधिकारियों पर लागू होते हैं । 


( ब ) जिस अधिकारी के बारे में यह पोषित कर दिया गया हो कि 
उसने अपनी परिवीक्षा की मवधि सन्तोषजनक रूप से पूरी कर ली है 
उसे उषत सेवा में स्थायी किया जा सकना है । यदि प्रशासक की राय 
में उमका कार्य या माचरण असन्तोषजनक हो पोर उसमें वकाला प्राप्त 
करने की संभावना का माभास न हो तो वह उसे या तो सेवा मुक्त कर 
रालता है या परिवीक्षा अवधि उतनी बढ़ा सकता है जितना वह ठीक 
समझे । 


( ग ) उक्त सेवा से सम्बद्ध अधिकारी को गोवा , वमन तथा दिर 
संघ राज्य क्षेत्र में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । 


( प ) भेसनमामः 


26. पोधिपरी पुलिस सबा --- पुप ख 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के आधार पर 
की जायेंगी जिनमें सक्षम प्राधिकारी की विधाक्षा पर वृद्धि भी हो सकती 
है । परिषीक्षा के प्राधार पर नियुक्त किये गए उम्मीदवारों को ऐसे 
प्रशिक्षण पाना होगा मौर ऐसा विभागीय परीक्षण पास करना होगा जो 
पानिपेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक निर्धारित करें । 

( ब ) प्रशासक की राय में यदि परिषीक्षा पर चल रहे अधिकारी 
का कार्य या भाषरण असंतोषजनक है या ऐसा भाभास देता है कि उसके 
सक्षम बन पाने की संभावना नहीं है तो प्रशासफ उसको उसी समय 
सेवा मुमत कर सकता है । 


ग्रेड 1 (पापमन लेड ) --- २ . 1100- 50- 1600 


रोड ( समय बेतनमान ) - - रु० 950- 30- 740 - 33- 8 10-10रो०- 33 
800- 40- 1000-40रो० - 40- 1200 


प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के माधार पर भी किए गए अमित 
को सेवा में नियुक्त होने पर समय बेतनमान का न्यूनतम वेतन दिया 
जाएगा । 


( ग ) जिस अधिकारी के बारे में अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता 
पूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है उसे उक्त सेया में 
स्थायी किया जा सकता है । प्रशासक की राय में यदि उसका कार्य या 
भाचरण असंतोषजनक है सो प्रशासफ उसे या तो सेवा मुक्त कर सकता 
है या उसफी परिवीक्षा की अवधि उतने समय के लिए और बना सकता 
है जितना वह ठीक समझे । 

( घ ) उक्त सेषा से सम्बन्धित प्राधिकारी को संघ राज्य क्षेत्र पाहि 
पेरी में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । 


किस्सु शर्त यह है कि उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले वह व्यक्ति 
यवि भवधि के पद के भलाषा अन्य किसी स्थायी पद पर मूल रूप में 
कार्य कर चुका हो तो परिवीक्षाधीन सेवा की अवधि के दौरान उपका 
बेनन एफ - पार०- 22 (बी० ) (i ) के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 
उक्त सेवा में नियुक्त अन्य व्यक्तियों का वेतन तया घेतन-वृद्धियां एफ० 
पार० के अनुसार विनियमित की जाएंगी । 


( 6 ) वेतनमाम : 
( 1 ) ग्रेड 1 ( चयन ग्रेड ) -~- 10 1100-50-16001 
( 2) ग्रेड 2 ( समय वेसनमान ) - रु० 650-30- 740- 35- 810 

५०रो0- 35- 880- 40- 1000-६० रो0- 40 1200 


उक्त सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा 
नियुक्ति ) बियिमावली, 1955 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा में 
बरिष्ठ वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे । 


( ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर गोवा, दमन तथा दिपु का 
पुलिस सेवा नियमावली , 1973 मीर बे विनामावतो लाग होता है 
जो प्रशासक द्वारा बनाई जाएं या इन नियमों को लागू करने के प्रयोजन 
से जो मनुदेश उनके द्वारा जारी किए जायेगे । 


प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती हुमा कोई 
व्यक्ति उमस सेवा में नियुक्त होने पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन 
प्राप्त करेगा । 

किन्तु उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले यदि वह प्रावधिक पर फे 
पलाया किसी अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से नियुक्न रहा हो तो सेवा 
में उसफो परिषीक्षा की अवधि के दौरान उसका घेतन " भूल नियमावली " 
के नियम 22ख के उप-नियम ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन विनियमित 
किया जाएगा । उक्त सेवा में नियुक्ति अन्य व्यक्तियों के मामने में 
मेसन सपा घेतन वृद्धियां “मूल नियमावली " के अनुसार विनियमित होंगी ; 


परिशिष्ट III 


उम्भोगवारों को शारीरिक परीक्षा के बारे में मिलियन 
ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाने हैं 
साकि में यह अनुमान लगा सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या 
नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों ( मैडिकल एग्जामिनर्स ) के मार्गनिदेशन 
के लिए भी हैं । 


( घ ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर पाटिपेरी पुलिस सेवा नियम 
1972 के साथ-साथ प्रशासक द्वारा बनाए गए अन्य ऐसे विनिमय या 
इम नियमों को लागू करने के उद्देश्य से जारी किए गए मादेश लागू 
होगे । 


2. भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर पिवार 
करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 


1158 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1 ] 


धुमांऊ, मागा जैसी जातियों के सम्बन्ध उम्मीदवारों के मामले में छूट देकर 
निम्नलिखित न्यूनतम ऊचाई मानक लागू है : 
पुरुष 

180 सें मी . 
महिला 

145 सें . मी . 


विभिन्न सेवामों मा वर्गीकरण यो श्रेणियों "तकनीकी तथा गैर-तवा . 
नीकी के अधीन इम प्रकार होगा :--- 

( क ) तकमीको : 
( 1 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा 
( 2) भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस सेवा , गुम ख 
( 3) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप फ के पद पर 

( ख ) गैर-तकनीकी : 
भानसे०, भा०वि०म०, भारतीय प्रशासनिक और लेखा सेवा , 
भारतीय सीमा- शुल्क सेवा , भारतीय मिविल लेखा सेवा, भारतीय रेप 
लेखा सेवा, भारतीय रेलवे कार्मिक सघा , भारतीय रमा लेखा सथा, भारतीय 
मायझर सेवा , भारतीय आक सबा , संन्य भमि नथा छावनी राधा ग्रुप क 
पद और अन्य मोन्द्रीय सिविल सेवानों के ग्रुप क तथा घ के पर । 


1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीद 
धार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीवार में 
भोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम 
परमे में बाधा पड़ने की संभावना हो । 
____ 2 ( क ) भारतीय ( एक्लोउियन गमेत ) आसि के उम्मीदवारों 
की पाय कर और छाती के घर के परस्पर सम्बन्ध के बारे में गडिकल 
बोर्ड के ऊपर ही यह मात छोष्ट दी गई है कि यह उम्मीदवारों की परीक्षा 
में मार्गदशन के रूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के आंकड़ेसबसे अधिक उपयुक्त 
समझे, व्यवहार में लाए । यदि बजन, कद और छाती के घर में विषमता 
हो तो जांच के लिये उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती 
का एकमरे सेना पाहिए । ऐमा करने में बाद ही गोई उम्मीदवार को 
स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा । 

( ख ) निश्चित सेवाओं के लिए कद और छाती के घर का माम से 
कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उनरने पर उम्मीदवार फो 
स्वीकार नही किया जा सकता है । 


3. उम्मीदवार का कर निम्नलिखित विधि में नापा जाएगा :--- 

पर अपने जूते उनार देगा और उसे माप दण्ड ( स्टैण्ड ) मे इस प्रकार 
सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पाय आपस में जुड़े रहें और उसका 
वजन , सिवाए एलियो के पायों को उगलियों या किसी और हिस्से पर न 
पर । बह बिना अफड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एलियां , पिण्डलियां , 
नितम्ब और कन्धे माप- दण्ड के साथ लगे रहगे । उनकी टोली 
मीचे रखी जाएगी ताकि मिर का स्तर ( अटॅक्स प्राफ वि हैट लेवल ) 
हारिजेन्टल वार ( पापी छह ) के नीचे पा जाए । कद संटीमीटरों और 
आधे सेंटीमीटरों में नापा जाएगा । 

4 उम्मीदवार को छासो नापने का तरीका इस प्रकार है: 

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जाएगा कि उसके पात्र मुड़े हों 
और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हो । फीते को छाती के गिर्द इस 
सरठ से लगाया जाएगा कि पीछे की भोर इसका किनारा असफलफ 
( शोएर बलेट ) के निम्न कोणों ( एफीरियर एंगल्स ) से लगा रहे और 
यह फोने की छाती के गिर्व ले जाने पर उमी पाड़े समतल ( हारिजेंटल 
प्लेन ) में रहे । फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के 
माथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा 
कि कन्धे ऊपर या नीचे की ओर न किए जाएं जिससे कि फीता म हिले 
तम उम्मीववार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और 
और छाती का अधिक से अधिक फैलास गौर से नोट किया जाएगा और 
कम से कम और अधिक से अधिक फैलाय सेंटीमीटरों में रिकार्य किया जाएगा , 
84- 89, 86- 93 . 5 प्रावि । नाप को रिकार्ड करते समय प्राधे सेंटीमीटर 
से फम के भिन्न (फेक्शम ) को नोट नहीं करना चाहिये । 

नोट: -- निम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवारों की ऊंचाई और छाती 
दो धार नापनी चाहिये । 

5 उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वमन किलो 
ग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा । प्राधे किलोग्राम के फेक्शन को नोट नहीं करना 
चाहिये । 
___ G. ( क ) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के 
अनुमार को जायगी । प्रत्येक जाच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा : 

( ख ) पश्म के बिना नजर ( नेकेड पाई विजन ) की कोई न्यूनतम 
सीमा ( मिनिमम लिमिट ) मही होगी किन्तु प्रत्येक केस में मेडिकल माई 
या अन्य मैडिफल प्राधिकारी द्वारा इसे रिफाई किया जाएगा क्योंकि 
हमसे आँख की हालत के बारे में मूल सूचना ( बेसक इन्फारमेशन ) मिल 
जाएगी । 

( ग ) विभिन्न प्रकार की सेवानों के लिए घरमे के साय भौर परमे 
के विना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा : - - 
सेवा की श्रेणी 

दुर की नजर नगदीक की नजर 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


सेवा का नाम 


कद 


छाती का 
पर पूरा 
( फैला फर ) 


फैलाम 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- - 


- 


- - - - 


. - - - - --- - ---- . . . - -- -- - - - - - - - - - .. - - - - - - - - -- - 
( 1 ) भारतीय रेल यातायान ___ 15 8 4 मे०मी० 5 में मी० 
संवा सं . मा 

( पुरुषों के लिए ) 
150 71 से मा० सं० मी० 
म . मी 

( महिलानी में 

के लिए ) 
( 2 ) भारतीय पुलिस सबा रेलवे 165 सं० 84 से गाल 5 सेमी . 
सुरक्षा बल मे ग्रुप क के मी० 

( पुरुषो के 
पद तथा अन्य केन्द्रीय 

लिये ) 
पुलिस सेवा ग्रुप ख 150 में 79 सं० मी० 5सेमी 
मी 

( महिलामों 

के लिए 

- - - - - -- - - -- - - - 
अन्चिन जनजातियों और एमी आलियों जैसे गोरमा, गढ़वाली , 
असमियां, कुमाऊ नागा जन जानियों श्रादि से सम्बन्धित उम्मीदवारों 
जिनकी औसत लम्याई मरों के प्रफटतः कम होती है, के मामले में म्यूनतम 
निर्धारित कद को सम्बाई में छूट दी सकेंगी । 

भारतीय पुलिस संवा पोर. रेल सुरक्षा बल के ग्रुप क के पदों की 
पुलिग सेवा हेतु अन गनिन मन नानियों और गोरखा, गापाला , असमियां , 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


अच्छी खराब अच्छी खाबर 

प्राख प्रांख प्रांख पाख 
( ठीफ की हुई ( ठीक की हुई 
वृष्टि ) 

3 4 5 
भा०प्र० मे०, भा०पु० से ० हाथा केन्द्रीय सेवाएं :-- - 
ग्रुप क और र 
( i ) नीत्री 

6 / 12 ज [ II 


- -.. 


- 


-- 


- - 


- 


- 
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नीचे दी गई तालिका के अनुमार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उत्तर 
( हायर ) मौर मिम्मतर ( लोअर. ) ग्रेजों में होना चाहिए जो पैटर्न में 
एपर्चर के प्राकार पर निर्भर होगा । 


- . . -- - . - 


- . - - 


- -- 


- 


- 


- 


, - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


ग्रेड 

रंग के प्रत्यक्ष रंग के प्रत्यक्ष 
शान का उन्चनर ज्ञान का निम्म 

ए तर ग्रेड 

- - - - - -- - - - -- - - -- - - - - - 
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी 16 फीट 

10 फीट 
2. द्वारक ( अपर्चर ) का आकार 1 . 3 मि . 13 मि . 

मीटर 
3. उद्भासन काल 

इसके 

5 सेट 


मीटर 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - -. . - - - 


- 


। - - - 


- - 


- - 


(ii ) गैर-तकनीकी 

0/889 

69 6/12 जे० जे०/ II 
( iii ) भारतीय प्रायुध 6/6618 
कारखाना सेवा 

अथवा 
6/ 

9 69 जे०/I जे०/II 

- - - - - - - - - - --- . . . - 
4 ( i) उपर्युमन तकनी की सेवामों और लोक सुरक्षा मे सम्बन्धित 
अम्म सेवामों के सम्बन्ध में मायोपिगा , ( मिलिंकर मिलाकर ) कुल -- 4 . 00 
सी० से अधिक नहीं हो । हाई - परमटोपिया ( मिलिण्डर मिलाकर ) फुल --- 4 . 00 
सी० से अधिक नहीं होना चाहिए । 

किन्तु शर्त यह है कि यदि " तकनीकी के एप में रीकृत सेवाओं 
(रेल मंत्रालय के अधीन सेवाओं को छोड़कर ) से सम्यम उम्मीदवार हाई 
मायोपिया के प्राधार पर अयोग्य पाया जाए तो यह मामला तीन दृष्टि 
विषेपनों के विशेष बोर्ड को भेजा जाएगा जो यह घोषणा करेगे कि 
मया निकट दृष्टि रोगारमक है अथवा नही । यदि ये मामला रोगात्मक 
नहीं है तो उम्मीदयार को योग्य घोषित कर दिया जाएगा , बशर्ते कि यह 
दृष्टि संबंधी अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करता है । 

(ii) मायोपिया फंड के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिए 
और उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए । यदि उम्मीदवार की ऐसी 
रोगात्मक दशा हो जो फि मढ़ सकती है और उम्मीदवार की कार्य 
कुशलता पर प्रभाव डाल सकती है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए । 

( 1 ) दृष्टि क्षेत्र :--- सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि ( कन्फेम्टेशन 
मेघर ) धारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की आयेगी । जब ऐमी जांच का नतीजा 
प्रसम्सोप जमक या संदिग्ध हो सो तब पुष्टि क्षेत्र यो नैगमीटर परनिर्धारित 
किया जाना चाहिए । 


भारतीय रेल यातायात सेवा, रेलमे सुरक्षा बल के ग्रुप क पद पौर 
लोक मचान से सम्बन्धित अन्य सेवामों के लिए कलर विजन के उपचार 
ग्रेट भावश्यक हैं किन्तु दुमरों के लिए कलरविम के लोअर प्रेस को पर्याप्त 
माम लिया जाए । 
____ लान सकेन, हरे संकन, और सफेद रंग की मामानी में और हिल 
किचाहट के बिना पहचान लेना संमोषजनक कलर विलन है । इणिहारा की 
प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हे अगदी रोमानी में और पनि ग्रीन जैसी उप 
यस्त लैटर्न की रोशनी में दिखाया जाना है कलर विजन की जांम 
करने के लिए विश्वसनीय समझा जाएगा । वैसे तो दोनों में से किसी भी 
एफ जांच को माधारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है, लेकिन सड़क , रेल 
और प्लमाई मायातयात में संबंधित सेवाओं के लिए लेटर्न मांष करना 
लाजमी है । शक थाने मामलों में अब उम्मीदवार को किसी एक आम 
करने पर अयोग्य पाया जाये तो धोनों ही सरीफों से जांच करनी चाहिए 
मथापि भारतीय रेल यातायात सेवा और रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के 
पषों में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के कलर विजन के परीक्षा के लिए 
पणिहारा प्लेट और पत्रिम की हरी लालटन दोनों का प्रयोग किया 


आएगा । 


( स ) रतोंधी ( नाईट म्लाइन्ननेस ):---- साधारणतया रतोंधी दो प्रकार 
की होती है । ( 1 ) बिटामिन ए की कमी होने के कारण और ( 2 ) 
रेटीना के शारीरिक रोग के कारण जिसकी प्राम वाह रेटीनोटिस 
पिगमेंटोसा होती है । उपर्युक्त ( 1 ) में कंपस की स्थिति प्रासामान्य होती 
है, साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों में और कम खुरान पाने वाले 
व्यक्तियों में दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन ए के खाने 
से ठीक हो जाती है । ऊपर मताई गई ( 2 ) की स्थिति में फंडम प्राय: 
होती है अधिकांश मामलों में केवल फैडम की परीक्षा से ही स्थिति का 
पता चल जाता है इस श्रेणी का लोग प्रोड होता है और खुराफ की कमी 
से पीड़ित नहीं होता है । सरकार में ऊंचे नोकरियों के लिए प्रयस्न करने 
पाले व्यमित इस वर्ग में पाते हैं । उपर्यक्स ( 1 ) और ( 2 ) दोनों के लिए 
मधेरा अनुकूलन परीक्षा से स्थिति का पता चल जायेगा । अपर्युक्त 
( 2 ) के लिए विशेषतया जब फंडस न हो तो इलैक्ट्रो-रेटीनोग्राफी किए 
जाने की मायश्यकता होती है । इन दोनों जांचों ( अंधेरा अनुकूलन और 
रेटीनोग्राफी ) में समय अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और सामान 
की मावश्यकता होती है और इसलिए माधारण चिकित्सक जांच से इसका 
पत्ता लगना संभव नहीं है । इन तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए 
मंत्रालय , विभाग को माहिए कि वे बतायें फि रतौंधी के लिए उन जाणों 
का करना अनिवार्य है या नहीं । यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन 
व्यक्तियों को सरकारी नोकरी बी आने वाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं 
क्या है और उनकी ड्यूटी किरा तरह की होगी । 


( ज ) वृष्टि की तीपणमा से भिन्न प्रांव की अवस्थाएं ( मास्यूलर 
कंडीशन ) । 
( i ) प्रसि की उस बीमारी फी या बढ़ती हई अपवर्तन शुदि ( प्रोगे 

मिवरिफेक्टिव एरर ) , को , जिसके परिणामस्वरूप वृष्टि की 
तीक्ष्णता के कम होने की संभावना हो , मायोग्य का कारण 

गमझना चाहिए । 
( ii ) भंगापन (स्किट )-- -तकनीफी सेवामों में , जहां विनेशी ( वाइना 

कुलर ) वृष्टि का होना अनिवार्य हो, दृष्टि की तीक्ष्णता 
निर्धारित स्तर की होने पर भी भंगापन को अयोग्यता का कारण 
मममना माहिये । दृष्टि की तिक्ष्णता निर्धारित स्तर की होने 
पर मंगापन को अन्य सेवाओं के लिए प्रयोग्यता का कारण नहीं 
समझना चाहिये । 
( iii ) यदि किसी व्यफ़िनी एक अखि हो अथवा यदि उसको एक 

प्रसि की दृष्टि ही सामान्य हो और दूसरी भांख की मन्द 
दृष्टि हो अथवा अप सामान्य वृष्टि हो , तो उसका प्रभाव प्रायः 
यह होता है कि व्यक्ति में गहराई मोध हेतु त्रिविम दृष्टि का 
प्रभाष होता है । इस प्रकार की दृष्टि कह सिविल पदों के 
लिये आवश्यक नहीं है । इस प्रकार के व्यक्तियों को चिकित्सा 
बोई योग्य मानकर अनुशासित कर सकता है । बशर्ते कि 
सामान्य मांस : - - 
(i ) की दूरी की दृष्टि 6/ 6 और निफट की दृष्टि जे० /I चश्मा 

लगाकर अथवा उसके बिना हो यशसे फि दूर मी दृष्टि 
के लिये किसी मेरिरियम में त्रुटि 4 डायोप्टेरिज में अधिक 

न हो । 
(ii) की दृष्टि का पूरा क्षेत्र हो । 


( छ ) पनर विजन - उपर्युक्त तकनीकी सेवानों के संबंध में कालर 
विमन को जाच जारी है । जहां तक गैर तकनीकी सेवामों/पदों का संबंध 
है सम्बद्ध मंत्रालय /विभाग को मैडिकल बोर्ड की सूचना देनी होगी कि 
उम्मीदवार जो भेया चाहता है उसके लिए कलर विजन परीक्षा होनी 
चाहिए या नहीं । 
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( iii) फी सामाग्य रंग दृषि , णा अपेक्षित हो । 
बशर्ते कि नोई का यह समाधान हो जाने पर कि उम्मीदगार प्रामा 
भीम कार्यविशेष से संबंधित सभी कार्यकलापों का निष्पादन कर सकता है । 

दृष्टि तीक्ष्णता संबंधी उपरोक्त छूट प्राप्त नामक "तकनीकी " रूप में 
वर्गीकृत पदों सेबानों के लिये उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे । सम्बस 
मंत्रालय विभाग की चिकित्सा बोर्ड को यह मूचित करना होगा कि सम्मीद 
बार " तकनीकी " पद के लिये अथवा नहीं । 

( 4 ) फोन्टेक्ट लेंस - उम्मीदवार को स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोन्टेक्त 
लेस के प्रयोग की भाशा महीं होगी । यह प्रावश्यक है कि मांध की जांच 
करते समय दूर की नजर के लिये टाइप किए हुए अमरों की उवभासन 
15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हो । 

ध्यान वे : -- मार०पी०एफ० के ग्रुप मी के पदों के लिये नही भिफिरता 
मानम लागू होगा जो कि गैर-तकनीकी सेवानों लिये है । किन्तु कि 
इस सेवा का संबंध जनता की सुरक्षा से है इसलिये इन पदों के लिये 
निम्नलिखित प्रतिरिक्त शर्ते भी लागू होंगी :--- 
( 1 ) कलर विजन की परीक्षा अनिवार्य होगी और उच्चार ग्रे 

मा कलर मिलन आवश्यक है । 
( 2 ) प्रत्येक आंख में दृष्टि तीक्ष्णता निर्धारित मानक के होते हुए 

भी मैंगापन ( स्क्विट ) को अयोग्यता समझा जाएगा । 
( ३ ) रेलवे सुरक्षा पल में नियुक्ति के लिये केवल " एक प्रषि " अयोग्मता 

समझी भायेगी । 


सामान रूप से लौटाना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल 
कर बाहर को न निकले । 

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ोकिप्रल मार्टरी ) को वा दया 
कर इंदा जाता है और सम इसके ऊपर मीचों बीच स्टेथस्कोप को हल्के से 
लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगें । कफ में लगभग 200 एम० 
एम०एच०जी० हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे 
हवा निकाली जाती है हल्की क्रमिक ध्वमि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर 
पर पारे का फालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । जब 

और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेगी । । जिस 
स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की परी हई 
सी छुप्स प्रायः हो जायें, वह डायस्टालिक प्रेशर है । ग्लड प्रेशर काफी 
पोड़ी अवधि में ही लेना चाहिए क्योंकि फफ के लम्बे समय का पवार 
रोगी के लिए भोभकर होता है और इससे रीमिंग गलत हो जाती है । 
यदि दोबारा पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में से पूरी हा निकाल 
कर कुछ मिनट के बाद में ही ऐसा किया जाये । (कभी-कभी कफ में से 
हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां मुमाई पड़ती हैं , पाव 
गिरने पर ये गायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती 
है । इस साइलेंट गैप से रोहिंग में गलती हो सकती है । 

8. परीक्षक को उपस्थिति में ही किये गये मून की परीक्षा की जानी 
पाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब मैडिकल बोर्ड 
को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांष सारा शक्कर का पता 
चले तो बोइं इसके अय सभी पहलुषों की परीक्षा करेगा और मधुमेह 
( डायबिटीज ) के खोतफ चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से मोट 
करेगा । यदि पोई उम्मीदवार मो ग्लुकोज मेह (ग्लाईकोसूरिवा ) सिवाय , 
प्रपेक्षित मैडिकल फिटनेस के स्टैण्डई के अनुरूप पाये तो वह उम्मीदवार 
को इस शर्त के साथ फिर घोषित कर सकता है कि ग्लूकोजमेह प्रम 
अमेठी ( नान जापपिटिक ) हो धीर मोई फेस को मैसिसन के किसी ऐसे 
निर्विष्ठ विशेषज्ञों के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला 
की सुविधाएं हों । मैडिकल विशेषज्ञ स्टेण्डई ब्लड शूगर टालरेंस टेस्ट 
समेत जो भी क्लिनिफल या लेबोरेटरी परीक्षा जरूरी समझेगा , करेगा 
पौर अपनी रिपोर्ट मैडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मैडिकल बोर्ड की 
"फिट " या " अनफिट " की मन्तिम राय प्राधारित होगी । दूसरे अवसर 
पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्पर्य उपस्थित होना जरूरी नहीं 
होगा । पौषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है 
कि अम्मीदवार को कई दिनों तक अस्पताल में पूरी देखरेख में रखा जाये । 


1. ग्लर प्रेशर : 

म्लड प्रेशर के संबंध में बोई अपने निर्णम से काम लेगा । नर्मल 
सन्चसम सिटालिक प्रेशर के काकलन मी काम प्रसाऊ मिषि नीने दी 
जाती है : -- 

( 1 ) 15 से 25 वर्ष के पक्तियों में मौतत ना प्रेशर लगभग 

_____ 100 + पायु होता है । 
( 2 ) 25 वर्ष से ऊपर मायु वाले म्यक्तियों में ब्लड प्रेगर के मोफलन 

करने में 110 में आधी आयु जोष देने का तरीका बिल्कुल 

संतोषजनक दिखाई पड़ता है । 
ध्यान दें :- - सामान्य नियम के रूप में 140 एम०एम० से ऊपर के 
सिस्टालिक प्रेशर को और 90 एम०एम० से ऊपर डायस्टालिक प्रेशर को 
संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य या प्रयोग्य ठहराने 
के संबंध में अपनी मंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार 
को अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिये कि 
घबराहट ( एक्सा टमेंट ) आदि के कारण ग्ला प्रैणर में वृद्धि पोड़े समय 
रहती है या उसका कारण कोई कायिक ( आर्गनिक ) भीमारी है । ऐसे सभी 
केसों में छत्य की ऐक्स -रे और विद्युत हदलेखी ( इलेक्ट्राकार्डियोग्राफिक ) 
परीक्षाएं और रक्सयूरिया निकार (फिलियरेंस ) की जांच भी मेमी रूप से 
की जानी चाहिए फिर भी उम्मीववार के योग्य होने या न होने के बारे 
में प्रतिम फैसला केवल मैडिकल बोर्ड ही करेगा । 


m 


9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हपते 
या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थायी 
रूप से तब सक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिये जब तक कि उसका 
प्रसव न हो जाए । फिसी रजिस्टई मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्रारोरयता का 
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर , प्रसूति की तारीख के 6 हफ्ते बाद पारोरय 
प्रमाण-पत्र के लिये उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिये । 

10. निम्नलिखित प्रतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिये : --- 
( क ) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं 

और कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं । यदि कोई 
काम की खराबी हो तो उसकी परीक्षा फान-विशेषज्ञ द्वारा 
की जानी चाहिये । यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य 
क्रिया आपरेशन या हियरिंग एस के इस्तेमाल से हो सके 
तो उम्मीदवार को इस प्राधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया 
जा सकता वार्ते कि कान की बीमारी बड़ने याली न हो । 
चिनित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिये इस संबंध 

में निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी दी जाती है :---- 
( 1 ) एक कान में प्रकट अथवा यदि उच्च फिक्वेंसी में महरापन 

पूर्ण बहरापन, दूसरा कान 30 सीवेल तक हो तो गैर 
सामान्य होगा । 

तकनीकी काम के लिये पोग्य । 


ब्लड प्रेशर (रक्त वाब ) लेने का तरीका 

नियमतः पारेवाले बाबातरमापी ( मझरी मोनोमीटर ) किस्म का उपकरण 
( इन्स्ट्र मेंट ) इस्तेमाल करना चाहिये । किसी किस्म के व्यायाम या भव 
राहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । रोगी बेटा 
या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और पाराम 
से हो कुछ हारिजेंटल स्थित में रोगी के पार्शव पर भुगा को प्राराफ से 
सहारा दिया जाए । भुमा पर से कंधे तक फपमे उतार देने पाहिये । 
कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर मीच की रबड़ को भुजा के अन्दर 
फी भोर रखकर और इसके नीचे किनारे की कोहनी के मोड़ से एक या दो 
रंच अपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर 
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( 2 ) दोनों कानों में बहरेपन का यदि 1000 से 4000 सव की 

प्रत्यक्ष बोध, जिसमें श्रवण स्पीचमिम्वेंसी में महापन 30 
मंत्र (हियरिग एड ) द्वारा उसीवेल तक हो सो तकनीकी 
पृछ मुधार सम्भव हो । तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार 

के काम के लिये योग्य । 
( 3 ) सेंट्रल अथवा मार्जिनल ( 1 ) एक कान सामान्य हो दूसरे कान में 
टाइप के टिमपेनिक टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र हो 
मेम्बरेन में छिद्र । 

तो अस्थायी आधार पर अयोग्य । 
कान की शल्य चिकित्सा 
की स्थिति सुधारने से 
दोनों कानों में मार्जिनल 
या अन्य छिष्ट्र वाले उम्मीद 
वारों को अस्थायी रूप से 
अयोग्य घोषित करके उस 
पर नीचे दिये गये नियम 
4 ( ii ) के अधीन विचार 

किया जा सकता है । 
( 2 ) दोनों कानों में मार्जिनल 

या एटिक छिद्र होने पर 

प्रायोग्य । 
( 3 ) दोनों कानों में संट्रल छिद्र 

होने पर प्रस्थायी रूप में 

अयोग्य 
( 4 ) कान के एक प्रोर से दोनों ( 1 ) किमी एक कान से सामान्य 

ओर से मस्टाया केबिटी में रूप मे एक अोर से 
तब नार्मल श्रवण 

मस्टायर कैविटी से सुनाई 
देता हो , दूसरे कान में 
सब नार्मन श्रषण वाले 
कान/ मस्टायड कैबिटी होने 
पर नकनीकी तथा गैर 
तकनीकी दोनों प्रकार के 

कामों के लिए योग्य । 
( 2 ) दोनों भोर में मस्टायर 

कैबिटी तकनीकी काम के 
लिए अयोग्य , यदि किसी 
भी कान की श्रवणता 
श्रवण यंस लगा कर 
अथवा बिना लगाए सुधर 
कर 30 ऐसीवेल हो जामे 
पर गैर-नफनीकी कामों के 

लिए योग्य । 
( 5 ) बहते रहने वाला कान प्राप - नपानीकी तथा गैर -तकनीकी 

रेशन किया गया बिना प्राप - दोनों प्रकार के कामों के लिए 
रेशन याला 

अस्थायी रूप में प्रयोग्य । 
( 6 ) नासापाट की हड्डी संबंधी ( 1 ) प्रत्येक मामले की परि 

विस्पितालों ( बोनी डिफा- स्थिति के अनुसार निर्णय 
मिटी ) सहित अथवा उससे पिया जाएगा । 
रहित नाक की जीर्ण 
प्रवाहक पलजिक दणा । 

( 2 ) यदि लक्षणों माहित नासपट 

अफसरण विद्यमान होने पर 

अम्याई रूप से अयोग्य । 
( 7 ) टॉमिल्म और/ अथवा स्वर ( 1 ) टामिल पौर / अथवा स्यर यन्त्र 

यंत्र ( लेरिक्स ) की जोण की जीर्ण प्रवाहक दशा -योग्य । 

प्रदाहक दणा । 
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( 2 ) यदि प्रावाज में अत्यधिक 

कर्कशता विद्यमान हो तो 

अस्थायी रूप से अयोग्य । 
( 8 ) कान, नाक, गले ( ई०एन० ( 1 ) हस्का ट्यूमर - - अस्थाई रूप 

टी . ) के हल्के प्रथया अपने से अयोग्य 

स्थान पर दुर्दभ ट्यूमर । 
( 9 ) प्रास्टोकिलरोमिम ( 2) दुर्गम ट्यूमर - - अयोग्य । 

श्रवण यंत्र की सहायता से या 
आपरेशन के माद श्रवणता 
30 डेमोयेल के अन्दर होने पर 

योग्य । 
( 10) कान , नाक अथवा गले के ( 1 ) यदि काम काज में बाधक न 
जन्मजात दोष । 

हो तो योग्य । 
( 2 ) भारी मात्रा में हकलाहट हो 

तो अयोग्य । 
( 11 ) नेजल पोली 

प्रस्थायी रूप से प्रयोग्य । 
( ख ) उम्मीदवार बोलने में हकलाता हकलाती नहीं हो । 
( ग ) उसके दांत प्रपछी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह 

चमाने के लिए जरूरी होने पर नकली वांत लगे हैं या नहीं । 

( अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक ममझा जायेगा ) 
( घ ) उमको छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी 

फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़े टीक है या 

नहीं । 
( 3 ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं । 
( च ) उमे रपधार है या नहीं । 
( छ ) उसे हाईड्रोसील, बढ़ी हुई रिकोमिल , येरिकाजगिरा ( बेन ) 

या बवामीर है या नहीं । 
( ज ) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास प्रछा 

है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली भांति स्वसंस्न रूप से 

हिलती हैं या नहीं । 
( B ) उसे कोई चिरस्थाई स्वचा की बीमारी है या नहीं । 
( ज ) कोई जन्मजात कुरखना या दोष है या नहीं । 
( ८ ) उसमें किसी उन या जीणं बीमारी के निशान हैं या नहीं 

जिनसे कमजोर गटन का पता लो । । 
( e ) कारगर टीके के निशान हैं या नही । 
( 3 ) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल ) रोग है या नहीं । 

11. दिल और फेफड़ों को किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने 
के लिए साधारण शारीरिक परीक्षा के ज्ञात न हो , उसी मामलों में 
नेमी रूप से छाती की एक्स -रे परीक्षा की जानी चाहिए । 


सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहां 
कहीं सदेह हो चिकिस्मा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार को योग्यता प्रथवा 
अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल 
के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर 
मानसिक त्रुटि अथवा विपथन ( ऐबरेशन ) से पीड़ित होने का सन्देह 
होने में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल के किसी मनोविकार विज्ञानी / मनोविज्ञानी 
से परामर्श कर सकता है । 


___ जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में अवश्य ही मोट किया जाये । 
मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिये कि उम्मीदवार से 
अपेक्षित दक्षतापूर्ण यटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं । 


1162 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1 ] 


___ 12. मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने वाले उम्मीदवार 
को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार रु . 50/ - का प्रपोल 
पशुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापिस 
मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किये जायेंगे । 
शेष दूसरों के मामलों में यह मस्त कर लिया जाएगा । यदि उम्मीदवार 
चाहे तो अपने प्रारोग्य होने के वाये के समर्थन में स्वस्थता प्रमाण -पत्न 
संलग्न कर सकते हैं । उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा 
भेजे गये निर्णय के 21 दिन के अन्यर अपीलें पेश करनी चाहिए अन्यथा दूसरी 
स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी 
स्वास्थ्य परीक्षा केयल मई दिल्ली में ही होगी और इसका खर्ष उम्मीदवारों 
फो ही देना पड़ेगा । दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जाने वाली 
थानानों के लिये कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जायेगा । 
अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर पीलीय स्वास्थ्य परीक्षा 
बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिये मंत्रिमंडल 
कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रावश्यक कार्रवाई की 
जायेगी । 


मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 
मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती 


कारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को योस की राय सूचित किए आने 
में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खरामी दूर हो जाये तो दूसरे. 
डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में 
संबंधित प्राधिकारी स्वतन्त्र है । 

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर अयोग्य करार दिया जाये 
तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छह महीने से 
कम नही होनी चाहिये । निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो 
तो ऐसे उम्मीववार को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर 
पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध 
में प्रथवा थे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से 
विया जाना चाहिए । 

( क ) उम्मीदवार का कथन और घोषणा 

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित 
स्टेटमेंट देना चाहिए और उनके साथ लगी हुई घोषणा ( डिक्लेरेशन ) 
पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गये नोट में उल्लिखित चेतावनी 
की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । 
I . अपना पूरा नाम लिखें 

( साफ अक्षरों में ) 
2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं - - ---- 
2. ( क ) क्या प्राप अनुसूचित जनजाति या गोरखा , गढ़वाली , 

असमिया, नागालैंड, जनजाति आदि में से किसी जाति 
से संबंधित है जिसका औसत फर दूसरों से कम होता है 
" हाँ " या "नहीं " में उत्तर दीजिए । उसर " हां " में हो 

तो उस जाति का नाम बताइये । 
3. ( क ) क्या आपको कभी चेचक , रुक -रुक कर होने वाला या 

कोई दूमरा बुखार, मंपियो ( ग्लंड्स ) का बढ़ाना या इनमें 
पीप पड़ना, एक में खून प्राना, दमा , दिल की बीमारी , 
फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, समेटिज्म , एपेंडिसाइटिस 
हमा है ? 
दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना जिसके कारण शैटया 
पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या 

सर्जिकल इलाज किया गया हो , हुई हैं ? 
4. आपको चेचक का टीका आखिरी बार कब लगा था ? 
5. क्या आपको अधिक काम किसी दूसरे कारण से किसी किस्म 

की अधीरता ( नर्वसनेस ) हुई ? 
6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे दें :- -- 


1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस ) के लिए अपनाये जाने वाले स्टैण्डर 
में संबंधित उम्मीदवार की प्रायु और सेवा काल ( यदि हो ) के लिए 
उचित गुंजाइश रखनी चाहिए । 

किसी ऐसे व्यक्ति को पम्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य महीं 
समझा जायेगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी 
( प्रपाईटिंग अथारिटी ) की यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई 
धीमारी या पारीरिक पुर्णलता (बाडिली इनफमिटी ) नहीं है जिससे वह 
उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके प्रयोग्य होने की संभावना हो । 


ख ) 


दूसरा का 


यह बात समझ लेनी चाहिये कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी 
उतना ही संबर है जितना वर्तमान से है मौर मेडिकल परीक्षा का एक 
मुख्य उद्देश्य निरंतर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के 
उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या भदाय 
गियों को रोकना है । माप ही यह भी नोट कर लिया जाए कि अहो प्रश्न 
केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीववार को 
अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जब 
कि उसमें कोई ऐसा दोष हो तो केवल बहुत कम स्थितियों में निरंतर 
कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो । 

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी गक्टर को मेडि 
कल बोर्स के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा । 

भारतीय रक्षा सेवा ( इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस ) के उम्मीद 
वारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा ( फील्ड सविस ) 
करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे 
में अपनी राय विशेष रूप से रिफाई करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र 
सेवा ( फील्ड सर्विस ) के योग्य है या नहीं । 

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 

ऐसे मामलों में जब फि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति 
के लिए अयोग्य करार दिया जाता है सो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार 
किये जाने के आधार उम्मीदवार को बताये जा सकते हैं किन्तु डाक्टरी 
मोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा महीं दिया जा सकता । 


पदि पिता जीवित मृत्यु के समय अापके कितने प्रापके कितने 
हो तो उस की पिता की मासु भाई जीवित है, भाइयों की मृत्यु 
पायु और स्वास्थ्य और मृत्यु का उन की आयु और हो चुकी है , 
की अवस्था फारण 

स्वास्थ्य की उनकी आयु पौर 
अवस्था 

मृत्यु का कारण 


- 


- 


- . 


यदि मासा जीवित मृत्यु के समय आपकी कितनी आपकी कितनी 
हो तो उसकी प्रायु माता की प्राय बहनें जीवित हैं बहिनों की मृत्यु 
और स्वास्थ्य की और मृत्यु का उनकी आयु और हो चुकी है । 
प्रवस्पा कारण 

स्वास्थ्य की मृत्यु के समय 
अवस्था 

उनकी भायु और 
मृत्यु का कारण 


ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी 
सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी- मोटी खराबी 
चिकित्सा ( औषध या शल्य ) द्वारा दूर हो सकती है यहां साक्टरी बोर्ड 
द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधि 


- - - -- -- ---- -- - 


- 


- - 


[ भाग I - -- खण्ड 1 ] 
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7. क्या इसके पहले किसी मेखिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ? 


8. प्रथियों - - --- - - -- - - - - - -- या इराइड -- - - --- 
6. पोतों की हालत --- - - - -- -- - --- -- 
7. पवसन तंत्र ( रेसपरेटरी सिस्टम ) :- - क्या शारीरिक परीक्षा करने 

पर सांस के अंगों में किसी असमानता का पता लगा है ? यदि 

पता लगा है तो प्रसमानता का पूरा म्यौरा हैं । 
8. परिसंचरण तंत्र ( सक्यूलिटरी सिस्टम ) 
( क ) हृदय : कोई प्रागिक गति ( मार्गनिक लीजन ) ---- - -- 

गति ( रेट ) : 
खड़े होने पर 
25 बार कुदाये जाने के बाद ----- -- - - - 

कुदाये जाने के 2 मिनट बाद - ---- - - -- -------- --- - 
( ब ) म्लड प्रेशर - - - - .-. - - - - - सिस्टालिक - -- - - - 

डायस्टालिक 
9. उदर ( पेट ) थेर - - - - - 

-- -----स्पर्श सिहायता 
हानिया 
( क ) पाकर मालूम पटना/जिगर------ --- - - 

तिल्ली 

ट्यूमर - ...- -... 
( ब ) रक्तार्श 
भगवर 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर हो में हो तो बताइए किस सेवा 

फिन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ? 
9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 
10. कब और कहां मेडिकल हुआ ? 
11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि प्रापको बताया 

गया हो अथवा प्रापको मालूम हो ---- -- - - --- --- - - - - - - - 
मैं घोषिम करता है कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिये 
गये सभी जवाब सही मोर ठीक हैं । 

उम्मीदवार के हस्ताक्षर - -- - - - - 
मेरे सामने हस्ताक्षर किये------- - 

बाई के अध्यक्ष के हस्ताक्षर-- - -- 
नोट:-- - उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीददार जिम्मेवार होगा । 

जानबूझकर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खो मेटने 
का जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाये तो यार्घमय 
निवृत्ति भत्ता ( सुपररानुएशन अलाउंस ) या उपवान ( ग्रेषुटी ) 
के सभी दायों से हाथ धो बैठेगा । 

- - - - - - ( उम्मीदवार का नाम ) की शारी 
रिक परीक्षा की मेडिकल बोर्ड को रिपोर्ट 
___ 1. सामान्य विकास ----- - - अच्छा--------- -- - बीच का - --- - -- - -- - 
फम - - -- - - - - ------ कम पोषण : पतला - - - - - - -- - -ौसत --- - - - - - - 
मोटा --- - - - - - कद ( जूते उतारकर) - ---- - - - - अजन - - -- - - - - 
प्रत्युत्तम वमन ---- - - - ------ - ----कम था ? - - - - - ---वजन में कोई 
हाल ही में हुअा परिवर्सन - - --- - 
तापमान - - - - -- -- - - - - - - --- - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - -- 
छाती का घेर -- - - 

( 1 ) पूरा सांस खीचने पर-- - - - - -- 
( 2 ) पूरा मांस निकालने पर- - 
2. स्वचा कोई जाहिरा बीमारी 
3. नेनः - - 
( 1 ) कोई बीमारी - - ------- 
( 2 ) रतौंधी ------ - -- -- . .---- - - - --- 
( 3 ) कलर विजन का घोष - - ---- -- - ------ 
( 4 ) दृष्टि क्षेत्र ( फीरुड प्राफ विजन ) --- -- -- 
( 5 ) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्टीपी ) ------- 
( 6 ) फंस्म को जांच -- -- ---- 


- 


10. सानिक तंत्र ( न सिस्टम ) तांत्रिक या मानसिक अशक्तता का 

संकेत 
11. चाल तंत्र ( लोकोमीटर सिस्टम ) 

की असमानता 
12. जमम सूत्र संत्र जेनिटो यूरीनरी सिस्टम ) -- हाइटोसील 

परिकासीस प्रादि का कोई संकेत । 
मून परीक्षा -- 
( क ) कैसा दिखाई पाता है ? 
( ख ) अपेक्षित गुरुत्व ( स्पेसिफिक ग्रेविटी ) 
( ग ) एल्युमेन 
( घ ) शस्कर 
( 6 ) फास्ट 

( ब ) कोशिकायें ( सेल्स ) 
13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट । 

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह 
इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिये प्रयोस्य हो सकता 


- 


- 


- - 


- - 


दृष्टि की तीणला 


चश्मे के बिना परमे से 


चश्मे की पावर 
गोल, सीली - एक्सिस 


-- . . . _ _ 
दूर की नजर 


दा० ने० 


बा० ने० 
दा० ने 


पास की नजर 


मा० 


नोट : --- महिला उम्मीवधार के मामले में , यदि यह पाया जाता है कि यह 

12 सप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक समय से गर्भिणी 
है तो उसे अस्थाई रूप से प्रयोग्य घोषित किया जाना चाहिये , 

देखें विनियम 9 । 
15. ( i ) उम सेवामों का उल्लेख करें जिनके लिये उम्मीदवार की 
परीक्षा की गई :- - 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा : 
( ब ) भारतीय पुलिस सेवा, रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद पौर 

दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा । 


बा० न० 


हाईपरमेडापिया 
( व्यक्म ) 
-- -- - - - - - - - - - - - 
1. कान : निरीक्षण---- - - - - - 

- - - --- - - सुनना --- - -- - 
दायाँ कान - ----- - -- - - -- - - -- - - बायां कान-- - --- - - --- 


० 


है । 


. 
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(ग ) केन्द्रीय सेवायें, ग्रुप क तथा ख । 

उम्मीववार हिन्दी में छपे प्रश्नों के उत्तर दें या अंग्रेजी में छपे प्रश्नाशों के , 

उनको उसी उत्तर पन्त्रक में अपने उत्तर अंकित करने होंगे । जो उत्तर 
(ii ) क्या वह निम्नलिखित सेवाओं में वक्षतापूर्वक और निरन्तर 

परीक्षण-पुस्तिका या उत्तर पत्रक से भिन्न और फिमी कागज में अंकित हो , 
काम करने के लिए सब तरह से पोरय पाया गया है : - - 

उनको जंचवाया नहीं जाएगा । 
( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश मेवा । 

उत्तर पन्ना में , 1 से 160 तक के प्रश्नाश पार भागों में छापे गए हैं । 
( ख ) भा० पु० मे०, रेलवे सुरक्षा बल तथा दिल्ली सथा अंडमान 

प्रत्येक प्रश्नांण के समाने a, b. c, d से अंकित प्रत्युत्तर छापे गये हैं । 
और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा में ग्रुप "क " पद. . .. . . उम्मीदवार को परीक्षण पुस्तिका में एक प्रश्नांश पूरा पत्र लेने और 
( कव , छाती का घेर , नजर, रंग विखाई न देना और चाल , यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्सगे में कौन- मा सही या श्रेष्ट 
खास तौर से देखें ) । 

है, चुने गए प्रत्युत्तर से सम्बन्धित अक्षर वाले प्रायत को पमिल की काली 
( ग ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा ( कव , छाती, नजर, रंग दिखाई निशानी से साफ -माफ पूरा भर देना चाहिए ताकि उनके द्वारा चुने गए 
न देना , खास तौर से देखें ) । 

प्रत्युत्तर का पता चले । उदाहरण के लिए , अगर उसने किसी प्रश्नांश 

के लिए प्रत्युत्तर. ( b ) को सही उत्सर के रूप में चुन लिया है तो उस 
( घ ) दूसरी केन्द्रीय सेवायें ग्रुप कख । 

प्रश्नांश के प्रागे जिस अायत में ( बी ) छपा है, उस पर काली निशानी 
(iii ) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा ( फील्ड सर्विस ) के लिये योग्य लगानी चाहिए । उत्तर पत्नक में पायतन पर काली निशानी लगाने के 

लिए स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
नोट:-- बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक 

यह जरूरी है कि ... 
वर्ग में रिकार्ड करना चाहिये । 

( 1 ) उम्मीदवार प्रश्नांशों का उत्तर लिखने के लिए, केवल पच . 
( 1 ) योग्य (फिट ) 

बी० पेन्सिल ( पेंमिलें ) ही लाएं और उम्ही का प्रयोग करें । 
( 2 ) अयोग्य ( अनफिट ) जिसका कारण . . . . 

( 2 ) भगर उम्मीदवार ने गलत निशान लगाया है, तो उसे पूरा 

मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगाना चाहिए । इसके 
( 3 ) अस्थाई रूप से अयोग्य , जिसका कारण . . . . . . . 

लिए वह अपने साथ एक रबड़ भी लाए । 
( 3 ) उम्मीदवार को उत्तर पखक का उपयोग इस प्रकार नहीं करना 

चाहिए जिससे वह खराब हो जाए या उसमें मोड़ व सविट 

मादि पड़ जाएं । 
तारीख . . . . . . . . . . 

घ. कु महत्वपूर्ण नियम : 

1. उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय 
परिशिष्ट IV 

से बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना 
वस्तु पूरक प्रश्नों के संबंध में उम्मीदवारों को सिविल सेवा ( प्रारंभिक ) स्थान ग्रहण करना होगा । अगर वह देर से पहुंच जाए, तो संभव है कि 
परीक्षा, 1981 की सूचना 

प्रिया -विधि संबंधी कुछ अनुदेश मुनने का उसे अबसर न मिले । 
क . वस्तुपूरक परीक्षणः 

2. परीक्षण शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण में प्रवेश 
प्रारंभिक परीक्षा में "वस्तुपरफ प्रकार " के प्रश्न पूछे जाएंगे । इस 

नही दिया जाएगा । 
प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवार को उत्तर फैलाकर लिखने नहीं होंगे । 

3. परीक्षा शुरू होने के बाद रेत घंटे तक किसी भी उम्मीदवार 
प्रत्येक प्रश्न (जिसको भागे प्रश्नांक कहा जाएगा ) के लिए कई संभाव्य 

को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 
उत्तर (जिसको आगे प्रत्युत्तर महा जाएगा ) दिए जाते हैं । उम्मीदवार 
को उनमें से प्रत्येक के लिए एक उत्तर पुन लेना है । 

4. परीक्षा समाप्त होने के बाद , उम्मीदवार को चाहिए कि वह परी 

क्षण पुस्तिका और उत्तर पक्षक पर्यवेक्षक को सौंप दे । उम्मीदवार को 
इस विवरणिका का उद्देश्य उम्मीदवारों को इस परीक्षा के बारे में 

परीक्षण पुस्तिका परीक्षा- भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नही है । 
कुछ उपयोगी जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित 

इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा दंड दिया जाएगा । 
न होने के कारण उनको कोई हानि न हो । 

5. उत्तर पलक पर नियत स्थान पर उम्मीदवार को परीक्षा का नाम , 
ख. परीक्षण का स्वरूप : 

अपना रोल नम्बर , केन्द्र, विषय परीक्षण की तारीख और परीक्षण पुस्तिका 
प्रश्न पत्र “परीक्षण पुस्तिका " के रूप में होगा । इस पुस्तिका में की क्रम संख्या स्याही से साफ-साफ लिखनी होगी । उत्तर पत्रक पर उसको 
क्रम संख्या 1, 2, 3 . . - - के क्रम से प्रश्नांश होंगे । पुस्तिका में हर कही भी अपना नाम नहीं लिखना चाहिए । 
प्रश्नाश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होगा । हर प्रश्नांश के मीथे a , b, c , 

6. उम्मीदवार को चाहिए कि यह परीक्षण -पुस्तिका में दिए गए 
क्रम में संभावित प्रत्युत्तर लिखे होंगे । उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न 

सभी अनुदेश सावधानी से पड़े । इसलिए संभव है कि इन अनुदेशों का 
के लिए एक सही प्रत्युत्तर या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर मही है तो 

माघधानी से पालन न करने से उगने नंबर कम हो जाएं । अगर उत्तर 
उनमें से सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव भरना होगा । ( अंत में दिए गए 

पनफ पर कोई प्रविष्टि संवरिध है , तो उग प्रश्नाण के लिए उसको नम्बर 
ममूने के प्रश्नांश देख लें ) । किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नाश के लिए 

नहीं मिलेगा । पर्यवेक्षक के दिए गए अनदेणों का विध्यत पालन करना 
उसको एक ही प्रत्युसर का चुनाव करना होगा । यदि एक से अधिक 

चाहिए । जव पर्यवेक्षक किमी परीक्षण या उसके किसी भाग को प्रारम्भ 
उत्तर चुन लिया जाए तो उनका उत्तर गलत माना जाएगा । 

या समाप्त करने को कह दें तो उनके अनुदेशों का उसे तत्काल पालन 
प. उत्तर देने की विधि : 

करना चाहिए । 
उम्मीदवार को परीक्षा भवन में अलग उत्तर पदक जिसमा नमूना प्रवेश 

7. उम्मीदवार को अपने साथ अपना प्रवेश प्रमाण -पत्र , एक एच० 
प्रमाण-पत्र के साप प्रत्येक उम्मीदवार को भेजा जाएगा/दिया जाएगा । पाहे यी० पेंसिल, एक रबड़, एक पेंसिल शार्पनर और नीली या काली स्याही 
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भारत का राजपन्न : असाधारण 
- - - - 
- - - - - 

- -- -- 
- -- - - - - . 

- - 
- - -- ---- -- - -- -- - - -- - - - - --- 

- 
वाली कलम भी लानी होगी । उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह 

3 पाठशाला के छात्र के लिए पाठ्येतर कार्यकलाप का मुख्य प्रयोजन---- 
अपने माथ क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड या काई भी लापं जिस पर कुछ 

( प.) विभाग की मुविधा प्रदान करना है । 
भी नहीं लिया होना चाहिए । उसे परीक्षा भवन में कोई कच्चा 

( बी ) अनुशासन की समस्याओं की रोकथाम है । 
कागज या पेंसिल का टुकड़ा , पैमाना या पारेखण उपकरण नहीं लाने है 
क्योंकि उनकी जमरत नहीं होगी । मांगे जाने पर कच्चे काम के लिए 

( मी ) नियत कक्षा-कार्य से राहत देना है । 
अलग कागज दिये जाएंगे । कच्चा काम शुरु करने के पहले उमको उम पर 

( डी ) शिक्षा के कार्यक्रम में विकल्प देना है । 
परीक्षा का नाम , अपना रोल नम्बर, और परीक्षण तारीख लिखना चाहिए 
पौर परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पत्रफ के माष परं - 

4. सूर्य के सबमे निकट ग्रह है.... 
वेक्षक को वापस देना चाहिए । 

( ए ) गुरु 

( बी ) मंगल 
डा. विशेष अनुवेश : 

( मी ) बृहस्पनि 
जम उम्मीदवार परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाते हैं नब 
निरीक्षक मे उसको उत्तर पत्रक मिलेगा । उत्तर पत्रक पर अपेक्षित सूचना 

( डी ) बुध 
वह अपनी कलम से भर थे । यह काम पूरा होने के बाद निरीक्षक उसको 

5. यन और बाढ़ के पारम्परिक संबंध को निम्नलिखित में से कौन- मा 
परीक्षण पुस्तिका ६ । जैसे ही उमको परीक्षण -पुस्तिका मिल जाए , वह 

विवरण स्पष्ट करता है ? 
तुरन्त देस ले कि उम पर पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है अन्यथा उसे 

( ए ) पेड़ पौधे जितने अधिक हति हैं , मिट्टी का क्षरण , उतना अधिक 
अयश्य बदलवा स् । अब यह हो जाए नम उमको उत्तर पत्रफ के सम्बद्ध 

होता है जिसमे बात होती है । 
खाने में अपनी परीक्षण- पुस्तिका की श्रम मख्या ग्निखनी होगी । जब नक 
पर्यवेक्षक निरीक्षक परीक्षण पुस्तिका को खोलने को न करें नम तक 

( बी ) पेड़ पौधे जितने कम होने हैं , नदियां उतनी ही गाद में भरी 
वह उमे न खाने । 

होती हैं जिससे बात होती है । 

( मी ) पेठ पौध मितने अधिक होते हैं , नदिया उतनी ही कम गाद 
प. कुछ उपयोगी संकेत : 

से भरी होती है , जिसमे बाढ़ रोकी जाती है । 
यपि स परीक्षण का उद्देप्रय गति की अपेक्षा स्ता को जांचना 

( डी ) पेड़ पौधे जितने कम होते है उसने ही धीमी गति से बर्फ 
है, फिर भी यह जारी है कि उम्मीदवार अपने समय का , यक्षमा से 

पिघल जाती है जिससे याद रोकी माती है । 
उपयोग करें । संतूलन के साथ दे जितनी जल्दी पागे बब सकते हैं , बढ़ें , 
पर लापरवाही न हो । के उनको जो प्रश्न प्रत्यन्न कठिन मालूम पड़े , 

एम० एम० सिह, अवर सचिव 
उन पर ममय व्यर्थ न करें । दमरे प्रश्नों की प्रोर बने और उन कठिन 
प्रश्नों पर बाद में विचार करें । 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

( Department of Personnel & Adiministrative Reforms ) 
सभी प्रश्नों के अंक ममान हों । सभी जगहों के उत्तर दें । उम्मीदवार 

New Delhi, the 18th December , 1980 
धारा अंकित मही प्रायजनों के मंा के प्राहार पर ही उराको अंक दिए 
जाग । गलत उत्तरों के लिए, अंक नही काटे जाएंगे । 

RULES 

No. 13018 / 3 / 80 - AIS ( 1). - The Rules for a competitive 
छ. परीक्षण का समापन : 

cxamication - Civil Services Examination — to be held by the 
Union Public Service Commission in 1981 for the purpose of 

filling vacancies in the following Services /posts aic , with the 
जैसे ही पर्यवेक्षक लिखना बन्द करने को कहे , उम्मीदवार लिखना बंद 

concurrence of the Ministries concerned and the Comptroller 
कर दें तब थे अपने स्थान पर तब तक मेटे रहें जब तक निरीक्षक उनमें & Auditor General of India in respect of the Indian Audit 

und Accounts Scrvice , published for general information : 
मभी आवश्यक सामग्री न ले जाएं और उनका " हाल " छोड़ने की अनुमति 
न दे । उनको परीक्षण- पुस्तिका , उत्तर पत्रक और कच्चे काम का कागज 

( i) The Indian Administrative Service . 
परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । 

(ii ) The Indian Foreign Servicc. 

( iii ) The Indian Police Service. 
नमूने के प्रश्न 

(iv ) The Indian P & T Accounts and Finance Servicc , 

Group N . 
1 . मौर्य वंश के पतन के लिए निम्नलिखित कारणों में से कौन- सा 

( v ) The Indian Audit and Accounts Service , Group 
उत्तरदायी नहीं है ? 

A . 

( vi ) The 
( प ) अशोक के उत्तराधिकारी सबके मय कमजोर, थे । 

Indian Custons & Central Excise Service , 

Group A . 
( बी ) अणोया के बाद माम्राज्य का विभाजन हुआ। 

( vii ) The Indian Defence Accounts Service , Group A . 
( गी ) उत्तरी मीमा पर प्रभावशाली सुरक्षा की अवस्था नहीं हुई । 

( viii ) The Indian Income - Tax Service, Group A . 

(ix ) The Indian Ordnance Factories Service, Group A 
( डी ) प्रणोकोसर युग में पार्थिवः रिक्तता थी । 

( Assistant Manager - Non -technical ) . 

( x ) The Indian Postal Service, Group A . 
2 . संसदीय स्यमा र सरकार में - 

( xi ) The Indian Civil Accounts Service, Group A . 
( ग ) विधायिका न्यायपालिका के प्रति उनादायी है । 

( xii ) Indian Railway Trallic Sorvice , Group A . 
( बी ) विधायिका कार्यपालिका के प्रति उसरदायी है । 

( xiii) Indian Railway Accounts Service, Group A . 
( मी ) कार्यपालिका विधायिफा के प्रति उत्तरदायी है । 

( xiv ) Indian Railway Personnel Service, Group A . 
( 37 ) ग्यायापालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है । 

( xv ) Posts of Assistant Security Officer , Group A in 

Railway Protection Force . 
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(xvi) The Defence Land and Cantorments Service , Scheduled Castes Tribes mean any of the Castos / Tribes 

mentioned in the Constitution (Scheduled Castes ) Order , 1950 ; 
Group A . 

the Constitution (Scheduled Tribes ) Order , 1950 . Thc Cons 
( xvii) Central Information Service , Group A , (Grade II ) . 

titution (Schedulcd Castes ) (Union Territories) Order , 1951; 
( xviji) The Central Socretariat Service, Group B ( Sec The Constitution ( Scheduled Tribos ) ( Union Territorics ) Order, 
tion Oflicers Grade ) . 

1951 ; as amended by the Schedule Castes and Scheduled Tribes 

Lists (Modification ) Order, 1956 , the Bombay Reorganisation 
( xix ) The Railway Board Secretariat Service , Group B 

Act, 1960 , the Punjab Reorganisation Act, 1966 , 
( Section Ollicer s Grade ) . 

the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the 
(xx ) The Indian Forcign Service, Group B ( Section North Eastern Areas (Reorganisation ) Act , 1971, and the 
Officer s Gradc ). 

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) 

Act, 1976 , the Constitution (Jammu and Kashinir ) Scheduled 
(xxi) The Armed Forces Headquartais Civil Servies , 

Castes Order, 1956 , the Constitution (Andaman and Nicobar 
Group B ( Assistant Civilian Staff Officer s 

Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 , as amended by the 
Grade ). 

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order s ( Amendment) 
( xxii ) The Custonas Appraisers Service , Group B . 

Act, 1976 , the Constitution (Dadra and Nagar Haveli ) Sche 

duled Castes Order, 1962 , the Constitution (Dadra & Nagar 
( xxiii) The Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil 

Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondi 
Service, Group B . 

cherry ) Scheduled Castes Order , 1964, the Constitution (Sche 
(xxiv ) The Pondicherry Civil Servic , Group B . 

duled Tribes ) (Uttar Pradesh ) Order , 1967, the Constitution 
( XXV ) The Goa , Daman & Djul Civil Service , Grour (Goa, Daman and Diu ) Scheduled Castes Order , 1968 , the 

Constitution ( Goa, Daman & Diu ) Scheduled Tribcs Order , 1968 
B . 

the Constitution (Nagaland ) Scheduled Tribes Order, 1970 and 
(xxvi) The Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police the Constitution ( Sikkim ) Scheduled Casto Orders, 1978 and 
Servico , Group B . 

the Constitution (Sikkim ) Scheduled Tribes Orders, 1978 . 
(xxvii ) The Pondicherry Police Service , Group B . 

4 . Every candidate appearing at the examination , who is 
(xxviii ) The Goa , Daman and Diu Police Service , Group otherwisc eligible , shall be permitted three attempts at the 
B , 

examination , irrespective of the number of attempts he has 

already availed of at the I. A . S . etc . Examination held in 
1. The examination will be conducted by the Union Pub 

previous years. The restriction shall be effective from tho 
lic Service Commission in the manner prescribed in Appen 

Civil Services Examination held in 1979 . Any aticmpts 
dix I to these Rules . 

made at the Civil Services (Preliminary ) Examinations held 
The dates on which and the places at which the Prelimi in 1979 and 1980 , will count as attempts for this purpose : 
nary and Muin examinations will be held shall be fixed by 

Provided that this restriction on the number of attempts 
the Commission , 

will not apply in the case of Scheduled Castes And Scheduled 
2 . A CANDIDATE ADMITTED TO THE MAIN EXAMI Tribes candidates who are otherwise eligible . 
NATION MAY COMPETE IN RESPECT OF ANY ONE OR 
MORE OF THE SERVICES /POSTS MENTIONED ABOVE . 

NOTES : 
HE SHOULD CLEARLY INDICATE IN HIS APPLICA 

1. An attempt at a Preliminary Examination shall be 
TION THE SERVICES / POSTS FOR WHICH HE WISHES 

deemed to be an attcnpt at the Examination. 
TO BE CONSIDERED IN THE ORDER OF PRE 
FERENCE . 

2 . If a candiate actually appcars in any one paper in 

the Preliminary Exmination he shall be deomed to 
A CANDIDATE COMPETING FOR THE LA. S . /T. P . S . 

have made au Attempt at the examination. 
SHALL BE REQUIRED TO INDICATE IN THE PRES 
CRIBED PROFORMA AT THE TIME OF HIS /HER PER 

5. ( 1 ) For the Indian Administrative Service and the Indian 
SONALITY TEST , HIS /HER ORDER OF PREFERENCE Police Sorvice a candidate must be a citizen of India . 
FOR STATE / JOINT CADRES TO WHICH HE /SHE 
WOULD LIKE TO BE CONSIDERED FOR APPOINT 

(2 ) For other Services, a candidate must be either - 
MENT. 

(a ) a citizen of India , or 
NO REQUEST FOR ALTERATION IN THE PREFER 

(b ) a subject of Nepal, or 
ENCES INDICATED BY A CANDIDATES IN RESPECT 

(c ) a subject of Bhutan , or 
OF SERVICES FOR WHICH HE / SHE IS COMPETING 

( d ) a Tibetan refugee who came over to India , before 
WOULD BE CONSIDERED UNLESS THE REQUEST FOR 
SUCH ALTERATION IS RECEIVED IN THE OFFICE 

the 1st January , 1962 with the intention of perma 
OF THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION WITH 

nently settling in India, or 
IN 30 DAYS OF THE DATE OF PUBLICATION OF THE 

( e ) a person of Indian origin who was migrated from 
RESULTS OF THE WRITTEN PART OF THE MAIN 

Pakistan , Burma, Sri Lanka, East African Countries 
EXAMINATION IN THE EMPLOYMENT NEWS . NO 

of Kenya , Uganda , the United Republic of Tanzania , 
COMMUNICATION EITHER FROM THE COMMISSION 

Zambia , Malawai, Zaire and Ethiopia and Victnam 
OR FROM THE GOVERNMENT OF INDIA WOULD BE 

with tho intention of permanently settling in India : 
SENT TO THE CANDIDATES ASKING THEM TO INDI 

Provided that a candidate belonging to categories (b ), (c ), 
CATE THEIR REVISED PREFERENCES, IF ANY FOR 

( d ) and ( c ) shall be a person 
THE VARIOUS SERVICES AFTER THEY HAVE SUBMIT 

in whose favour a certi 

ficate of eligibility has been issued by the Goveroment of 
TED THEIR APPLICATIONS. 

India : 
PROVIDED THAT WHERE A REQUEST IS MADE 

Provided further that candidates belonging to categories 
AFTER THE EXPIRY OF THE PERIOD AFORESAID BUT ( b ), (c ) and ( J ) above will not he eligible for appointmeot to 
BEFORE THE FINALISATION OF ALLOCATION TO SER the Indian Foreign Service . 
VICES THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (DEPART 
MENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE RE 

A candidate in whose case a certificate of eligibility is neces 
FORMS) MAY, IF IT IS SATISFIED THAT THE CANDI 

sary may be admitted to the examination but the offer of 
DATE WILL BE PUT TO UNDUF HARDSHIP IF ALLO 

appointment may be given only after the necessary eligibility 
CATED TO THE SERVICE FOR WHICH HE HAS INDI 

certificate has been issued to him by the Government of 
CATED HIS PREFERENCE AND IN CONSULTATION 

India . 
WITH THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION , 

6 . (a ) A candidate must have attained the age of 21 years 
CONSIDER SUCH REQUEST . 

and must not have attained the age of 28 years on the 1st 
3 . The number of vacancies to be filled on the results of 

August, 1981 f. e., he must have been born not carlier than 
the examination will be specified in the Notice issued hy 

2nd August, 1953 and not later than 1st August , 1960. 
the Commission . 

(h ) The upper age limit prescribed above will be relax 
Reservation will be made for candidates belonging to the 

able - 
Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of 

(i) up to a maximum of five years if a candidato belongs 
vacancies as may be fixed by the Government. 

to Scheduled Caste or a Scheduled Tribe ; 
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No other document relating to age like horoscopes, aida 
vits , birth extracts from Municipal Corporation , service records 
and the like will be accepted. 


The expression Matriculation /Secondary Examination Certi 
ficate in this part of the instruction includes the alternative 
certificates mentioned above. 
Note 1 :- Candidates should note that only the date of 

birth as recorded in the Matriculation / Secondary 
Examination Certificate or an equivalent Certi 
ficate on the date of submission of application 
will be accepted by the commission , and no sub 
sequent request for its change will be considered 

or granted . 
Note 2 : - Candidates should also note that once a date 

of birth has been claimed by them and entered 
in the records of the commission for the purpose 
of admission to an Examination , no change will 
be allowed subsequently or at any other Examina 
tion of the commission 


7 . A candidate must hold a degree of any of the 
Universiljes incorposated by an Act of the Central or State 
Legislature in India or other educational institution established 
by an Act of Parliament or declared to be deemed as a 
University under Section 3 of the University Grants Commis 
sion Act, 1956 or possess 29 equivalent qualification , 

Note 1. - Candidates who have appeared at an examination 
the passing of which would render them educationally quali 
fied for the Commission s examination but have not been 
informed of the result as also the candidates who intend to 
appear at such a qualifying examination will also be eligiblo 
for admission to the Preliminary Examination . 


(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a 

bona fide displaced person from erstwhilo East 
Pakistan (Now Bangla Desh ) and had migrated to 
India during the period between 1st January , 1964 

and 25th March , 1971 ; 
( iii) up to a maximum of cight ycars if a candidate belongs 

to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is 
also a bona fide displaced person from orstwbile 
East Pakistan (Now Bangla Desh ) and had migrated 
to India during the period between 1st January , 

1964 and 25th March , 1971 ; 
(iv ) un to a maximum of three years if a candidate is a 

bona fide repatriate or a prospective repatriate of 
Indian origin from Sri Lanka and has migrated to 
India on or after 1st November , 1964 or is to mig 
ratc to India , under the Indo -Ceylon Agreement of 

October , 1964 ; 
( v ) up to a maximum of eight years if a candidate belongs 

to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is 
also a bona fide repatriate or a prospective repat 
riate of Indian origin from Sri Lanka and has mig 
rated to India on or after 1st November , 1964 or is 
to migrate to India under the Indo - Ceylon Agrec 

ment of October, 1964 ; 
( vi) un to a maximum of three years if a candidate is of 

Indian origin and has migrated from Kenya , Uganda 
and the United Republic of Tanzania or who is 
a repatriate of Indian origin from Zambia , Malawi, 

Zaire and Ethiopia ; 
(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a 

bona fide repatriato of Indian origin from Burma 
and has migrated to India on or after 1st June , 

1963 : 
( viii ) up to a maximum of eight years if a candidate belongs 

to Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is 
also a bona fide repatriate of Indian origin from 
Burma and hag migrated to India on or after 1st 

June, 1963 ; 
( ix ) up to a maximum of three years in the case of 

Defence Services Personnel , disabled in Operations 
during hostilities with any foreign country or in a 
disturbed area and released as a consequence there 

of : 
( x ) up to a maximum of eight years to the caso of 

Defence Services Personnel, disabled in Operations 
during hostilities with any foreign country or in 
disturbed area , and released as a consequent thoreof 
who belong to the Scheduled Castes or the Scho 

dulcd Tribes ; 
( xi) up to a maximum of three years in the case of 

Border Security Force Personnel disabled in opera 
tions during Indo -Pak hostilities of 1971, and released 

as a consequence thereof ; 
(xii) up to 1 maximum of eight years in the case of 

Border Security Force Personnel, disabled in opera 
tions during Indo-Pak hostilities of 1971, and 
released as a consequence thereof who belong to the 

Scheduled Castes or the Scheduled Tribes ; 
( xiii) up to maximum of threc years if a candidate is 

a bona fide repatriate of Indian origin (Indian pass 
port holder from Vintnam as also a candidate hold 
ing emergency certifcate issued to him by the 
Indian Embassy in Vietnam and who arrived in 

India from Vietnam not carlier than July , 1975). 
Save as provided above the age limits prescribed can in no 
Çusc be relaxed . 


All candidates who are declared qualified by the Commis 
sion for taking the Civil Services (Main ) Exantination will 
bc required to producc proof of passing the requisite examina 
tion along with their application for the Main Examination . 

Note 1l - - In exceptional cases the Union Public Service 
Commission may treat a candidate who has not any of the 
foregoing qulifications, as a qualified candidate provided that 
he has passed examinations conducted by other institutions, 
the standard of which in the opinion of the Commission 
justificd his admission to the examination . 

Note III _ Candidates possessing professional and techni 
cal qualifications which are recognised by Government as 
equivalent to professional and technical degree would also 
be eligible for admission to the examination . 


8 . A candidate who is appointed to Indian Administrative 
Service and Indian Foreign Service on the results of an carlier 
examination , will not be eligible to compete at this examina 
tion , 


9 . Candidates must pay the fecs prescribed in the Commis 
sion s Notice. 


10 . All candidates in Government service, whether in 1 
permanent or in temporary capacity or as work - charged 
employees, other than casual or daily rated employees, will 
he required to submit an undertaking that they have informed 
in writing their Head of Office / Department that they have 
applied for the Examination . 


11 . The decision of the Commission as to the eligibility 
or otherwise of a candidate for admission to thc cxamination 
shall be final, 


12 . No candidate will be aclmitted to thc Preliminary / 
Main Examination unless he holds a certificate of admission 
from the Commission , 


The date of birth acccpted by the Commission is that 
cntered in the Matriculation or Secondary School Leaving 
Certificate or in a certificate recognised by an Indian Univer 
sity as equivalent to Matriculation or in an extract from a 
Register of Matriculates maintained by a University , which 
cxtract must be certified by the proper authority of the 
University or in the Higher Secondary Of An equivalent 
eraminntion certificate . These certificates are required to be 
submitted only at the time of applying for the Civil Services 
(Main ) Examination , 


13. A candidate who is or has been declared by the Commis 
sion to be guilty of 
(i) obtaining support for his candidature by any means 

or 
( ii ) impersonating ; or 
( iii ) procuring impersonation by any person ; or 
(iv ) submitting fabricated documents or documents which 

have been tampered with ; or 
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( 1 ) making statements which are incorrect or false or applicable to the respective Services at the time of appoint 
suppressing material information ; or 

ment : 
(vi) resorting to any other irregular or impioper mcans 

Provided that a candidate who is appointed to a Service 
in connection with his candidature for the cxamina in IAS or IFS on the results of an carlier cxamination , will 
tion ; or 

not be considered for appointment to any other Service on 
( vii) using unfair mcans during the examination ; or 

the results of the examination : 
(viii) writing irrelevant matter , including obscene language Provided further that candidate who is appointed to a 
or pornographic inalter , in the script (s ) ; or 

Service mentioned in col. ( ii ) below on the results of an 
(iv ) misbehaving in any other manner in the examination 

carlier examination will be considered only for appointment 
hall ; or 

in Services mentioned against that Service in col. ( iii) below 

on the results of this examination . 
( v ) harassing or doing bodily hain to the stair cinployed 

by the Coinmission for the conduct of their $1. Service to which appointed Services for which eligible 
examinations , or 

No. 

to competo 
( xi) attempting to commit or as the case may le abetting 
the Commission of all or any of the acts specified in 

( i) 

( ii ) 

-.. . - . . ( ) 
the foregoing clauses ; 

1 . Indian Poli .c Service 
may , in addition to rendering himself liable to criminal 

AS, IFS and Central Scr 
prosecution , be liable - - 

vices Group A . 
( it ) to be disqualified by the Commission from the exami 

2 . Central Services Group A IAS, IFS and IPS 
nation for which he is a candidate ; or 

3 . Contial Services Gloup IAS, IFS , IPS and Central 
(b ) to bo debarred either permanently or for a specified 

B (including Civi] and Services, Group A . 
period 

Po icc Services in Union 
(i) hy the Commission, from any examination or selec 

Territories). 
tion held by them . 

- - - - - - - - - - - - 


- - 


- 


- 


( iii) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


(ii) by the Central Goveinment from any employment 

under them ; and 
(c ) if he is already in service under Government to 

disciplinary action under the appropriate rules , 
14 . Candidates who obtain auch minimum qualifying marks 
in the Prcliminary Examiinution is may be fixed by the 
Commission at their discretion shall be admitted the main 
Examination , and candidates who ohtain such minimum quoli 
fying marks in the Main Examination (writtan ) as may be 
fixed by the Commission at their discretion shall be summoned 
by them for an interview for it persuality test : 

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes 
or Scheduled Tribes may be summoned for an intervicw for 
1 personality test by the Commission by applying relaxed 
standards in the Preliminary Examination is well as Main 
Examination (Written ) if the Commission is of the opinion 
that sufficient number of candidates from these communities 
are not likely to be summoned for interview for a personality 
test on the basis of the general standard in order to fill up 
the vacancies reserved for them . 

15 . After the interview , the candidates will be arranged 
by the Commission in the order of merits as disclosed 
by the aggregate marks finally awarded to each candidate 
in the Main Framination (Written examination as well as 
intervicw ) and in that order so many candidates ils are found 
by the Commission to be qualified by the examination shall 
be recommended for appointment in to the number of 
unrcscrved vacancies (lecided to be filled on the results of 
the examination : 


18 . Success in the cxanlination confors no right to appoint 
ment unless Government are satisfied after such enquiry as 
may be considered necessary that the candidate, having regard 
to his character and antecedents is suitable in all respect, for 
appointment to the Service . 

19 . A candidate must be in good mental and bodily health 
and free from any physical defect likely to interfere with 
the discharge of his duties as an officer of the Service . 
A candidato who aftct such medical exiuniination as Goveiti 
ment or the appointing authority , as the case inay be , may 
prescribe is found not to satisfy these requirements will not 
be appointed . Any candidate called for the Personality Test 
by the Commission may be required to undergo mcdical 
cxamination . No fee shall be payable to the Medical Board 
by the candidate for the medical examination , 
Note : - In order to prevent disappointment candidates 

are advised to have themselves examined by a 
Government Medical Officer of the standing of a 
Civil Surgeon , before applying for admission to the 
cxamination . Particlars of the nature of the medical 
test to which candidates will be subjected before 
appointment and of the standard required are given 
in Appendix IIT to these Rules. For the disabled 
e.x -Defence Services personnel and the Border Secu 
rity Force personnel disabled in operation during 
Indo -Pak bostilities of 1971 and released as a 
consequence thereof, the standards will be relaxed 
consistent with the requirements of the Service ( s ) . 


Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes 
or tho Scheduled Tribes may, to the ericnt the alimher of 
vacancies rescived for the Scheduled Castes and the Scheduled 
Tribes cannot be filled on the basis of the general standard 
be recommended by the Commission by a relaxed standard 
to make up the deficiency in the reserved quota , subject to 
the fitness of there candidates for anpointmont to the 
Services irrespective of their ranks in the order of merit at 
the examination , 


20 . No person .-- - 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with 

11 person having a spouse living , or 
(b ) who , having a spouse living has entered into o 

contracted a marriage with any person shall be 

eligible for appointment to Service : 
Provided that the Central Government may , if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law 
applicablc to such person and the other party to the marriage 
and there are other grounds for so doing exempt any person 
from the operation of this rule. 

21. Candidates are informed that some knowledge of 
Hindi prior to cntry into service would be of advantage in 
passing dapartinental examinations which candidates have to 
take after cntry into service . 

22 . Brief particulars relating to the Services / posts to which 
recruitment is being made through this examination arc glven 
in Appendix II. 

M . M . SINGH , Under Secy, to the Govt. of India 


16 . The form and manner of communication of the result 
of the examination to individual candidates. shall be decided 
by the Commission in their discretion and the Commission 
will not enter into correspondence with them regarding the 
result. 


17 . Due consideration will be given at the time of making 
appointments on the results of the crimination to the prefer 
ences expressed by a candidate for various Services at the time 
of his application . The appointnient to various Services will 
also be governed by the Rules / regulations in force as 
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APPENDIX I 

Electrical Engineering 

Geography 
Section I 

Gcology 
Plan of Examination 

Indian History 
The competitive examination comprises two successive 

Law 
stages : 

Mathematics 
(1) Civil Services Preliminary Examination (Objective 

Mechanical Engincering 
Typc) for the selection of candidates fur Main 

l hilosophy 
Examination , anal 

Physics 
(ii) Civil Services Main Examination (written and Inter 

Political Science 
view ) for the selection of candidates for the vari 

Psychology 
ous Services and posts . 

Sociology 
2 . Tho Preliminary Examination will 

Statistics 

consist of two 
papors of Ohjective type (nuultiple choice questions) and 

Zoology 
carry a maximum of 450 marks in the subjects set out in 
sub -section (A ) of Section II. This examination is meant to Nolo (i) Both the question papers will be of the objectivo 
serve as a screening test only ; the marks obtained in tho 

typo (multiple choice questions). for details in 
Preliminary Examination by the candidates who are declared 

cluding sample questions, please see " Information 
qualified for admission to the Main Examination will not be 

to candidates regarding the objectivo type question " 
counted for determining their final order of merit . The num 

at Appendix IV . 
ber of candidates to he admitted to the Main Examination 
will he about ten times the total approximate number of 

( ii) The question papers will be set both in Hindi and 
Vacancies to be filled in the year in the various Services and 

English . 
posts . Only those candidates who are declared by the Commis 

( iii ) The courso content of the syllabi for the optional 
sion to have qualified in the Preliminary Examination in a year 

subject will be of the degree level. Details of tho 
will be eligible for admission to the Main Fxamination of 

syllabi arc indicated in Para A of Section III. 
that year provided they are otherwise cligible for admission 
to the Main Examination . 

( iv ) Each paper will be of two hours duration , 
3 . The Main Examination will consist of a written exa B . Main Examination 
mination and an intervice test. The written examination will 
consist of 8 Papers of conventional essay type each carrying 

The written examination will consist of tho following 
300 inarks in the subjects set out in sub -section ( B ) of 

papers : 
Section II . 

Paper I 

One of the Indian Languages to be 300 marks 
Also see Note ( ii) under para I of Section JI(B ). 

selected by the candidate from the 
4 . Candidates who obtain such minimum qualifying marks 

language , included in the Eighth 
in the written part of the Main Examination as may 

Schedule to the Constitution . 
be fixed by the Commission at their discretion , shall be 

Paper 11 English 

300 marks 
summoned by them for an interview for a Personality Test 
vide sub - section C of Section Jl. However , the papers on 

Papers General Studies 

300 marks 
Indian Languages and English will he of qualifying nature . 

TII and IV 

for each 
Also see Note (17) under para 1 of Saction II( B ). The marks 
ohtained in these papers will not he counted for 

paper 
ranking. 
The number of candlidutey to be summoned for interview 

Papers V , Any two gubjects to be aclected 300 marks 
will be about twice the number of vacancies to be filled . 

VI, VII from the list of the optionalsubjects for each 
The interview will carry 250 marks (with no minimum qualiſy 

and VIII set out in para 2 below . Each sub- paper 
ing marks). 

ject will have two papers. 
Marks thus obtained by the candidates in the Main Exami 
nation (written part as well as interview ) would determine 

Interview test will carry 250 marks. 
thelr, final ranking. Candidates will he allotted to the various 
Services keeping in view their tanks in the examination and 

Note (1) The papers on Indian Languages and English will 
the preference expressed by them for the various Services 

bo of Matriculation or equivalent standard and will 
And posts. 

be of qualifying nature ; the marks obtained in 

thesc papers will not be counted for ranking. 
Section II 

Note (1 ) The papers on General Studies and Optional Sub 
Schomo and subjects for the Preliminary and Main 

jccta of only such candidates will be evaluated as 
Examinations 

attain such minimum standard as may be fixed by 

the Commission in their discretion for the qualifying 
A . Preliminary Examination 

papers on Indian Language and English , 
The examination will consist of two papers , 

Note ( iii) The paper I on Indian Languages will not, how 
Papor I General Studies 

150 marks 

ever, be compulsory for candidates hailing from the 

North Eastern States / Union Territories of Arunachal 
Paper II One subject to be selected 

300 marks 

Pradesh , Manipur, Meghalaya, Mizoram and Naga 
from the list of optional 

land and also for candidates hailing from the State 
subjects set out in Para 2 below 

of Sikkim , 

Note (iv ) For the Language papers, the script to be used by 
Total : 450 marks 

the candidates will be as under — 
2 . List of optional subjects 
Agriculture 

Language 

Script 
Animal Husbandry 

Assamese 

. . . . . , Asgameso 
Botany 
Chemistry & Veterinary Science 

Bengali 

, Bengali 
Civil Engineeriog 

Gujarati 

Gujarati 
Commerce 

Hindi 

Dovanagari 
Economics 

Kannada 

. . . . . . Kampada 
1069 GI/ 804- 10 
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(vi) The details of the syllabi are set out in Part B of 

Script 
Linguage 

Section Ill. 
Kashiniri . . . . . Persian 

General 
Maluyalam 

. . Malayalam 
Marathi 

Devnaguri 

( i) Candidate must write the paport in their own han . 

In no circumstances, they will be allowed the help of 2 
Oilya 

Oriya 

Stribe to write the answers for them . 
Punjabi 

Gurmukhi 
Sanskrit 

Devanagari 

( ii) The Commission have discretion to fly qualifying 
Sindhi , 

Devanagari 

marks in any or all the subjects of the examination , 
Or Arabic 

( iii) If I candidate s handwriting is not easily legible , a 
Tamil , . . . . 

Tani 
. 

deduction will he made on this account from the total marks 
Telligu. . . . . . . Telugu 

otherwise accruing to him . 
Persian 

( iv ) Marh , will not be allotted for more superficial 

knowledge . 
2. List of optional subjects : 

(v ) Credit will be given for orderly , effective, and exact 
Agriculture 

cxpression combined with dụe economy of words in all sub 
Animal Husbandry & Veterinary Science 

jects of the examination , 
Anthropology 

(vi) in the question papers , wherever necesary quications 
Botany 

involving the Metric System of weights and measures only 
Chemistry 

will be set. 
Civil Engineering 

(vii) Candidater should use only International form of 
Commcrc : and Accountancy 

Indien numerals (c .8 . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , etc.) while answering 
Economics 

question paper . 
Blectrical Engineerinig 
Geography 

C . Interview test 
Geology 

The candidate will be interviewed by a Board who will 
History 

have before then a record of his career . Ho will be asked 
Law 

questions on matters of general interest. The object of the 

interview is to 245oss the personal suitability of the candidato 
Literature of one of the following languages : 

for a career in public service by a Board of competent and 
Assamese ; Bengali, Chinese, Gujarati, Hindi, Kannada , 

unbiased observers . The test is intended to judge the mental 

calibre of a candidate . The brond terms this is really art aness 
Kashmiri, Marathi, Malayalam , Oriya , Pali, Punjab) , 

ment of not only his intellectual qualities but also social traits 
Sanskrit , Sindhi, Tamil, Telugu , Urdu Arabic, Porsian 

and his interest in current affairs . Sorrc of the qualities to be 
German , French , Russian and English . 

judged arc mentul alertncss , critical powers of assimilation , 

clear and logical exposition , balance for judgement . vaciety and 
Management & Public Administration 

depth of interest, ability for social cohesion and leadership , 
Mathematics 

intellectual and moral integrity . 
Mochanical Engineerinly 

2 . The technique of the interview is not that of a strict 
Philosophy 

cross - examination but of a natural, though directed and put 
Plyysics 

pogive conversation which is intended to reveal the mental 
Political Science and International Relations 

qualitice of the candidate , 
Psychology 

3. The interview test is not intended to be a test cither of 
Sociology 

the specialised or general knowledge of the candidates which 
Statistics 

has been afready tested through their written papers. Candi 
Zoology . 

dates are expected to have taken an intelligent interest not 

only in their special subjects of academic study but also 
Note : (i) Candidates will not be allowed to offer the follow in the events which are happening around there both within 
ing combinations of subjects : 

and outside their own state or country as well as in modern 

currents of thought and in new discoveries which should 
( a ) Political Science and International Relationy and rouse the curiosity of well educated youth . 

Management and Public Adininistration ; 
(b ) Commerce and Accountancy and Management and 

SECTION DIE 
Public Administration ; 

SYLLABI FOR THE EXAMINATION 
( c) Anthropology and Sociology ; 

PART A - PRELIMINARY EXAMINATION 
(d ) Mathematice and Statistics ; 

COMPULSORY SUBJECT 
( c) Agriculture and Animal Husbandry and Veterinary 

General Studies 
Science ; 
(f) of the Engincering subjects , viz., Civil Enginçeriny, 

The paper on General Studies will include questions cove 
Electrical Engineering in Mechanical Engineering 

ring the following fields of knowledge : - - 
not more than one subject. 

General Science , 
( ii ) The question paperce for the cxamination will be of 

Current events of national and international importance, 
Conventional essay type. 

History of India , 
(iii) Each paper will be of three hour s duration . 

World Geography , 
(iv ) Candidates will have the option to answer all the 
question papers , except the language papers viz., 

Indian Polity and Economy, 
Paper 1 and 1 above, in any one of the languages 

Indian National Movement and also Questions on General 
included in the Eighth Schedule to the Constitution 

Mental Ability . 
or in English 

Questions on Gereral Science will cover general approcia 
( v ) The question papers other than language papers will tion and understandings of science, including matters of 
he set both in Hindi and English . 

every day observation and experience, 18 may be expected 
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of a well educated person who has not made a special study 

S . PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT - Dynamics 
of any scientific discipline, in History , cmphasis will be on of growth and growth hormones. Physiology of flowering und 
brond general understanding of the subject in its social, eco seed germination , 
nomic and political aspects . la Geography, enphasis will be 

6 . REPRODUCTION - Sexual and asexual reproduction 
on Geography of India Questions on the Geography of India 
will relate to physical, social and economic Gcography of the 

Mechanism of pollination and fertilization , Development of 
country , including the main features of Indian agricultural 

seed . 
and natural resources , Questions on Indian Polity and Eco 

7. CELL BIOLOGY - Cell structure and function of or 
notny will test knowledge on the country s political system , 

yanelles. Mitosis and meiosis , 
panchayati raj, community development and planning in India , 
Questions on the Indian National Movement will relate to the 

8 . GENETICS - Concept of gene, laws of inherit :ince , mu 
nature and character of the nineteenth century resurgeuce , 

tation, und polyloidy. ( icnetics and plant improvement. 
growth of nationalism and attainment of Independence. 

9. EVOLUTION – A general account. 
OPTIONAL SUBJECTS 

10 . PLANT PATHOLOGY - A general account ot impos 
Code Nos . (piven in bruckets ) to be used in filling up the 

tint diseases of crop plants of India and their control. 
application form . 

11 . PLANT AND HUMAN WELFARE - -Role of plants 

in human life . Iniportance of plants yielding food , fibies , wood 
Agriculture (Code No, 01) 

and drugs. 
Agriculture , its importance in national economy : factors 

12 . PLANTS AND ENVIRONMENT- - Agcneral account 
determining acro - ecological zone and geographic distribution 

of vegetation of India , An clementary knowledge of 
of crop plants. 

ecosystems. 
Important crops of India ; cultural practices for cereal, pulses , 
oilseed fibre , sugar and tuber crops and the scientific basis for 

Cherutstry (Code No. 0 .3) 
these Crop rotation ; multiple and ielny cropping , intercrorping 
and mixed cropping. 

1. Inorganic Chemistry : 
Soil as a medium of plant growth and its composition , mine 

Atomic Number , Electronic conliguration of elements , 
ral and organic constituents of the soils and their role in crop 

Aulbau Principle , Hunds Multiplicity Rule . Pauli s Exclusion 
production ; chemical , physical and microbiological properties Principle , Long Form of periodic clansilication of clements , 
of the soils . Essential plant nutrients, their functions, occur 

Transition elements and their salient characterigtics. 
renco and cycling in soils , principles of soil fertility and its 
evaluation for judicious fertiliser use . Organic manures and 

Atomic and ionic radii , ionization potential, electron afhnity 

and electronegativity . 
bio -fertilizers ; straight, complex and mixed feitilisers manu 
factured and marketed in India . 

Natural and artificial radioactivity . Nuclear fission and 
Principles of plant physiology with reference to plant nutri fusion . 
tlon , absorption , translocation and metabolism of nutricnts , 
Diagnosis of nutrient deficiencies and their amelioration ; 

Electronic Theory of valency. Elementary ideas about signia 
photosynthesis and respiration , growth and development, 

and pi- bonds, hybirçizaion and directional nature of covalent 
anxins and harmonica in plant growth . 

bonds. 
Elements of Genetics and plant breedling as applied to 

Oxidation states and oxidation number , Common oxidising 
improvement of crops , development of plant hybrids and 

and reducing agents . Tonic equations. 
composites, important varieties , hybrids and composites of 

Bronsted anl Lewis theories of acids and bases. 
major cropa . 

Chemistry of the common clonients and their compoun s 
Important fruit and vegetable crops of India , the package 

treated especially from the point of view of periodic classifi 
of practices and their scientific basis ; crop rotations , inter cation . Principles of extraction , isolation of common elements . 
cropping and companion crops , role of fruits and vegetables 
in buman nutrition ; post harvest handling and proccasing of 

Werner s theory of coordination compounds. Electronic con 
fruits and vegetable . 

figurations of complexes involved in the common metallurgical 
Serious peats and disoases affecting major crops , Principles 

and analytical operations. 
of pest control, integrated control of pesta and diseascs; proper 
liso and maintenance of plant protection equipment . 

Structures of hydrogen peroxide , persulfuric acids, diboranc , 

aluminitum chioride and the important oxyncids of nitrogen , 
Principles of economics as applied to agriculture ; Farm 

phosphorus, chlorine and sulphur . 
ranning and resource management for optimal production , 

Inert gascs : Isolation and chemistry . 
Farming systems and their role in regional economics . 

Principles of inorganic chemical analysis . 
Philosophy, objectives and principles of extension , Extension 
organisation at the State , District and block levels - -their 

Outlines of the manufacture of : Sodium carbonate , sodium 
structure , functions and responsibillties . Methods of communi 

hydroxide, ammonia , nitric acid , sulphuric acid , cement, glass 
cation . Role of farm organisations in extension service . 

and artificial fertilisers . 


Botany (Code No. 02 ) 
1. ORIGIN OF LIFE - Basic ideas on the origin of earth , 
origin of life , chemical and biological evolution, 

2 . MORPHOLOGY , BASIC ANATOMY AND TAXONO 
MY -Elementary knowledge of structure differentiation and 
function of various types of tissues and orgui) s. Principles of 
nomenclature , classification , and identification of plants. 

3 . PLANT DIVERSITY - - A general account of structure 
and reproduction of viruses, algae , fungi, lichens, hryophytes . 
pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Concept of 
alternation of generations . 

4 . PLANT FUNCTIONS- -Elementary knowledge of photo 
wynhesis, nitrogen metaholism , respiration , cnzymes , inineral 
nutrition and water relations, 


2. Organic Chemistry : 

Modern concepts of covalent bonding. Electron displace 
ments - inductive , mesomeric and lyperconjugative effects, 
Effect of structure on dissociation constants of acids and 
bases. Resonance and its applications to Organic Chemistry . 
Principles of organic reaction mechanisms, addition nucleophil 
lic and electropbillic substitution . 

Alkanes, wikenes and alkynes . Petroleum as a source of 
organic compounds. Simple derivatives of aliphatic compounds : 
Alcohols , aldehydes ketones, cids , Hatices, esters , ethers, 
amines , acid inliydrides , chloriiles and anides . Monobasic 
hydrory Ketonis in unino incids alunic and sectuacelic 
esters, unsaturated and vibasic acids Lacitic, tartaric citric . 
maleic and fumaric acids, C :ubohydrates : classification and 
generul reactions. Glucose , fructos : and sucrose , Organometallic 
compounds , Grignard iengents , 
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Kluematics : 


Rectilingar and Curvilinear motion ; 

relative motion ; instantançous 
contro . 


Kinetics : 


Mass moment of inertia ; simple 

harmonic motion ; momentum 
and impulsc ; equation of motion 
of a rigid body rotating about a 
fixed axis . 


Stereochemistry : Optical and geometrical isomerism . Con 
cept of conformation . 

Benzene and its simple derivatives : Toluene, xylenes , 
phenols, halides , nitro and amino compounds. Benzoic , salicylic, 
cinnamic , mandellic and sulphonic acids. Aromatic aldehydes 
and ketones . Diazo , zo and hydrazo compounds : Aromatic 
substitution , Nopthalare, pyridine and quinilino ; Synthesis , 
structure and simple reactions, Simplo Chemistry of economi 
cally important materials, e . g ., Coul Tur , cellulose, starch , oils 
fats , protein and vitamins , 

3. Physical Chemistry : 

Kinetic theory of gascs and gas laws. Maxwell s law of 
distribution of velocilies . Van der Waal s equation . Law of 
corresponding states. Liquefication of gases . Specific heats of 
gases, Ratio of Cp,/ Cv. 

Thermodynamics ; the first law of the thermodynamics . Iso 
thermal and Adiabatic expansions, En halpy . Heat capacitics . 
Thermochemistry . Heats of reaction , formation , solution and 
combusion , Calculation of bond energics. Kirchoff s equa 
tion , 

Criteria for spontaneous change . Second law of Thermody 
namic , Entropy , Free energy, Criteria of Chemical equilibrium . 

Solutions , Osmotic pressure , lowering of vapour pressures, 
depression of freezing point, elevation of boiling point, Deter 
mination of molecular weights in solution. Association and 
dissociation of solutes. 

Chemical equilibriu . Law of mass action and is application 
to homogençous and hoterogeneous equilibria . Le Chatelier 
principle and its applications to chemical equilibrium , 

Chemical Kinetics : Molecularity and order of a reaction . 
First Order and second order renctions Deterinination of 
order of a reaction , temperature cocftcicnt and energy of 
activation , Collision theory of reaction rates , Activated con 
plex theory , 


Electrochemistry : Foraday s laws of electrolysis ; conduc 
tivity of an electrolyte ; equivalent conductivity and its varia 
tion with dilution : solubility of sparingly soluble salts ; elec 
trolytic dissociation , Ostwald s dilution law ; anomaly of 
strong electrolytes , solubility product, strengh of acids and 
bases ; hydrolysis of salts ; hydrogenation concentration ; buffer 
action ; theory of indicators . 

Reversible cells. Standard hydrogen and calomel electrodes . 
Electrodes and redeox -potentlals. Concentration cells, Deter 
mination of pH , Transport nụniber. Ionic product of water . 
Potentiometric titrations. 

Phase rules : Explanation of the term involves. Applica 
tion to one and two componcnts systems, Distribution Law . 

Colloids : Gonaral nature of colloidal solutions and their 
classification , general methods of preparation and properties 
of colloids , Coagulation . Protective action and gold Dumber, 
Absorption . 


Strength of Materials : Homogeneous and istropic media , 

stress and strain ; elastic cons 
tants ; tersion and comprossion 
in one direction : coveted and 

welded joirts . 
Compound stresses - - Principal stres 

ses and principal strains ; simple 

theories of failure . 
Bonding moments and shear force 

diagrams. 
Theory of bending; shear stress 

distribution in cross - scction of 

licams; Deflection of beans. 
Analysis of laminated beams; and 

pon -prismatic structures. 
Theories of columns ; middle third 

and middle fourth rules . 
Three pingedi arch ; analysis of 

simple frames . Torsion of shafts ; 
combined bending , direct and 

torsional stresses in shafts. 
Strain energy in clastic deformation ; 

impact, fatigue and creep . 
soil Mechanics : Origin of soils, classification ; void 

ratio , moisture content ; perinca 

bllity : compaction . 
Soepage ; Construction of flow nets. 
Detormination of shear strength 

parámeters for different drainage 
and stress conditions - Triaxial , 

unconfined and direct shcor tests 
Earth pressure theories - Rankine 

and Coulomb s analytical and 
graphical methods ; stability of 

slopes . 
Soil consolidation - - Torzughi s theo 

ry furono dimensional consoli 
dation ; rate of settlement and , 
ultimate sottlerrent, elfective strogs 
pressure distribution in soils ; 

soil stabilization . 
Foundations - Bearing capacity of 

footings, piles , wells , sheet pilos. 
Fluid Mechanics Properties of Fluids. 

lluid Statics - Pressure at a point; 

forces on plano and curved sur 
faces ; buoyancy - Stability of 
floating and submor ved bodies, 
dynamics of Fluid Flow - Laminar 
and turbulent flow ; equation of 
continuity ; energy and momen 
tum equation ; Bernoulli s theo 
lenn ; Cuvitation , 


Catalysis : Homogeneous and hetcrogeneous catalysis . Pro 
motors. Poisoning, 

Photochemistry : Laws of photochemistry , Simple numeri 
cal problems. 


Simple numerical and conceptical problems based on the 
full syllabus, 


Civil Engineering (Code No. 04 ) 


Statics : 


Coplaner and multiplaner systems; 

froe body diagrams; centroid ; 
second moment of planc figures ; 
force and funicular polygons; 
principle of virtual work ; suspon . 

sion systems and catenary . 
Unlts and climousions; Gravitational 
and absolute systems; MKS & 
S . ), Units . 


Dynamics : 
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Velocity potential and stream func Development Rebate Reserve, Accumulated Depreciation 

Reserves. 
tion ; rotational and irrotational 
flow ; vortices ; flow net. 

Objects of auditing. Auclit linder Statute . Audit of pro 

prietary and partnership firms. Company audit in broad 
Fluid How measurement, 

outlines . 
Dincnsional analysis — Uoits and 

Part II 
dimensions ; non - dimensionalnum 
bers ; Buckingham s pi-thcorem , Business Organisation and Secretarial Practice . Nature and 

purpose of business . Formy of organisation . Setting up a 
principles of similitude and appli 

business. Legal and procedural aspects -- Financing of a busi. 
cation . 

ness enterprise . The firm s need for finance , fluctuating 

character of the nçed , types of finance . 
between static 
Viscous flow – Hilow 

Types of securities 
and methods of issuc — Nature and functions of Internal 
plates and circular tubes ; bound 

management. Types of organisation . Delegation of authoriiv . 
ary layer concepts ; drag and liſt . Impoitant functions of modern office . Relationship of offico 

with other departments, Centralization Vå. decentralization . 
Incompressible flow through pipes — Industrial relations — Foreign Trade - -Organisation , procedure 

Laminar and turbulent flow , cri and financing of import and export trade - Principles of in 
tical velocity ; friction loss ; loss 

surance . Fire and marine policies . 
due to sudden enlargement and 

Provision of the Indian Companies Act regarding formation. 
contraction ; energy gradc lines . 

manugenient and rising capital of Joint Stock Companies - - 

Dulies of a Company Secretary regarding incorporation of 
Open channel flow — upiform and 

Companies, Statutory books, company meetings and pay 
non - uniform fluw ; specific ener ment of dividents conversion of private into public limited 
gy and critical depth ; gradually 

companics Office systems and routines. 
varied flow ; surface Profiles ; 

Economics (Code No. 06 ) 
standing wave flumc. Surges 
and waves . 

Part I 
Surveying : General principles ; sign conven 

1. National Income and 
tions; surveying instruments and 

its components : 
their adjustnicnts recording of 2 . Price Theory : Consumer s equilibrium with the 
survey observations; plotting 

help of utility and indifference 
of maps and sections; crrors and 

curve techniques ; equilibrium of 
their adjustments . 

the firm and determination of 

prices under different market struc 
Measurement of distances, directions 

tures ; pricing of factors of pro 
and heights ; correction to measure 

duction . 
ed lengths and bearings ; correc 
tion for local attractions ; measure 

3 . Money and Meaning functions and definition 

Banking : 
mcut of horizontal and vertical 

of money --money supply includ 

ing the process of credit creation - - 
angles ; levelling operations ; re 

credit : meaning sources cost and 
fraction and curvaturo correc 

availability . 
tions. 

4 . International The theory of comparative costs and 
Chain and compass survey ; thcodo 

Trade . 

balance of payments and the ad 
lite and tachcometric traversing : 

justment mechanism . 
traverse computation ; plane table 
survcy ; solution of two and three Part II 
points problems; contour survey Economic Growth and Meaning and measurement ; charac 
ing. 

Development : teristics of underdevelopment ; 
Setting out directions and grades 

characteristics, conditions , ratc 
types of curves, setting out of 

and time pattern of modern eco 
curves and excavation lines for 

nomic growth , 
building foundations . 

Part III 

Indian Economics : India s economy since Indepen 
Commercc (Code No. 05) 

dence : The general trends and 
Part I 

problems, planning in India ; Oh 

jcctives of Planning ; Strategy of 
The Accounting entries and the Double Entry System — The 

Indian Planning , Rate and Pat 
accounting process culminating in the preparation of final 
statements : Inconie Statement and Balance Sheet -- Partnership 

tern of investment in Five - Year 
Accounts and Company Accounts - - Accounts of non -profit 

Plans - Problems of resourco mo 
organisations- -Financial reporting under the Indian Com 

bilization ; domestic and exter 
panies Act. Use of machines in accounting. Basic Account 

nal; Evaluation of progress under 
ing Concepts : Concepts of Income, Fxpenditure ( revenue and 
capital) cost, expense , inventory valuation , depreciation , Proſit , 

the plans. 
Reserves, Provisions — Operating and non -Operating Income) A 

Electricul Engiueering (Code No. 07 ) 
Expenses. A cleur understanding of cach iteni appearing in 
the balance sheet ; Current Assets, Current liabilities, Grose 

Primuy an xecondary cells , Dry 10cumulators , Solar cells , 
and Net Working Capital, Cash Credit rid Tide Credit , Sey Stod 2014lysis of dc. und in. c , networks ; nolik 
Public Deposius , lnur - comply loans , Tenis luns ald tiorems; network functions, Laplace teçhidiques, transient 
bonds. Deferred Payment frcility . Reference Carit: l. Cun response ; frequency response , three- pl lne networks ; indica 
vertible Securities , Tquity , Capital Rosive, free Rescilcs, lively coupled circuits . 
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Mathematical modelling of dyoamic linoar systems, transfer 
functions , block diagrams; stability of control systems. 


Electrostatis and magnetotatic field Analysis, Maxwell s 
egnations, wave equations and olectromagnetic waves . 


Basic Dicthods of mcasurcinents, standards , eiror analysis : 
indicating instruments , cathode- ray oscilloscope; n .easurement 
of voliage, current; power, resistance , inductance , capacitance . 
frequency, time and fiux ; electronic meters , 


Vacuum based and Semiconductor devices and analysis of 
electronic Circuits ; single and multis age audio , and rudio 
small signal and large signal amplifiers ; Oscillators and feed 
back amplifiers ; waveshaping circuila and time base genera 
torsi multivibrators and digital circuits ; modulation and dc 
inodulation circuits , transmission line at audio , radio and 
U . H , frequencies ; Wire and Radio communication . 


Generation of c .m .f., m .m .f. and torque in rotating machine ; 
motor und generator characteristics of d .c ., synchronous and 
induction machines, equivalent circuits ; commutation , starters : 
phasor diugram , losses , regulation ; power transformers . 


Modelling of transmission lines , steady state and tropstent 
stability , surge phenomena and insulation coordination ; pro 
tective devices and schemes for power system oquipment. 


Conversion of ac, to d .c . and d . c , to ac, controlled and 
uncontrolled power ; speed control techniques for Urives . 


Geograph (Code No. 08) 
Section A 

(i) Locational Aspects- India. 
( il) Locational Aspects — World . 


P art II 

Crystallography. - Elaneots of crystal forms and symmetry . 
Laws of crystallography. Crystal systems and classes . Crystal 
habits and twinning . 

Mineralogy. — Principles of optics , refractive index, Birçírin 
gence , plçochroism and cxtinction . Uses of simple polarising 
microscope . Physical, chomical 0 optical propertics of 
minerals . Study of more common rock forming mincials 
fellspars , quartz , amphiboles , pyroxenes, chlorities . mici 
garnets , carbonatese , etc . 

Economic Gcology, — Olutline of processes of formation of 
orc deposits ; origin , more of occurrence, distribution (la 
ladia ) and economic usca of the following miners and are 
gold , iron copper, manganese , aluminium , lead and zinu , voal, 
petroleum , mica , gypsum . 
Part III 

Petrology. - Classification of rocks. Important rock types 
of India . 

Fcrms, structures , textures and classification of igneous 
rocks. Common igneous rocks of India , and their petroyra 
phic characters Magma - its composition , constitution and 
differentiation . 

Origin classification , structural, textural and mineralogical 
characters of sedimentary rocks. Puimary structures of sedi. 
Dentary rocks. 

Metamorphiam - agents , kinds and ciades of metamorphism . 
Classification , structures and textures of metamorphic rocka . 
Part IV 

Stratigraphy.-- Principles of stratigraphy. Chronological 
sub-dividisions. Outlinçs of Indian stratigraphy . 

Palacontology - - Fossils nature , mode of preservation , and 
uses , Study of important genera of invertebrates and plants 
c .g . brachiopodes, gastropoda, ammonites, corals , trilobites 
and cchinoides . Gondwana flora . 

Intan History (Couto No. 10 ) 
Section A 
1. Foundations of Indian Culture and Civilisation 

Indus Civilisation . 
Vedic Culture . 

Sangam Age . 
2 . Religious Movements : 

Buddhism , 
Jainion . 

Bbugavatiam and Brahmanism 
3. Tho Maurya Empire . 
4 . Trade & Commerce in the pre -Gupta and Gupta period . 
5. Agararian structure in the post-Gupta period . 

6 . Changes in the social structure of ancient India 
Soction B 

1. Political and social conditions, 800 - 1200. The Cholas . 
2 . The Delhi Sultanate : Administration, Agrarian condi 

tions. 
3 . The Provincial Dynasties, Vijayanagar Empire : Socity 

and administration . 
4 . Thc Indo - Islamic culture . Religious movements. 15th 

and 16th centuries . 
5 . The Mughal Empire ( 1556 -- 1707 ) . Mughal polity ; 

agarian relations ; art, architecturc and culture under the 
Mughals. 
6 . Beginnings of European couimerce . 

7. The Maratha Kingdom and Confederacy . 
Section C 
1. The decline of the Mughal Empire : the autonomous 

sute with special reference to Bengal, Mysore and 

Punjab . 
2 . The East India Company and the Bengal Nawabs. 
3 . Britishi Economic Impact in India . 


Section B 
Physical basis of Geography - Question relating to 

(i) Topographical features. 
( li ) Elements of climate . 

( ii) Soils and vegetation 
Section C 

World Economic Gcography - Covering the 
Aspects 

(i) Agriculture. 
( ii ) Mineral and Power resources 

( iii ) Industries. 
Section D 
World Regional Geography - Question relating to 

(i) Natural regions of the world . 
( ii ) Regional Geography of the following : 

Africa /South - East Asia , S .W . Asia , 
Western Europe /North America . 
USSR / Eastern Europe 21:07. 
Australia /Japan /Latin America , 

Geology (Code No . 09 ) 


following 


Part I 

Physical Geology. Origin , structure and age of the Earth ; 
Geological agents — lıypogenc and epigene, processes of wea 
thering atmosphere , hydrosphere and lithosphere and their 
constituents ; Volcanoes , earthquakes , goosynchlines and moun 
tains, continental draft. 

Geomorphology. - - Basic concepts of geomorphology and 
typical landforms, 

Structural and Field Geology. - Dir and strike ; Climometer 
coinrass und its use . Tulis faults , joints and uncunfor 
niiticy - -Their chesciiption 19tication recognition in the Held 
and their effects on outcrops . Outliers and ipliers . Nappes 
And windows. Flementary ideas of geological surveying and 
mupping — use of contour and topographical mapy, 
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4 . The Revolt of 1857 and other popular movements against Theory of Machiner : Simple examples of links and ne 
British rule in the 19th ceotury . 

chanism . Classification of gears , 
5 . Social and cultural awaketing; the lower canto . trade 

standard gcar tooth profiles . Clas 
union and the peasant movements . 

sification of bearings. Function 

of flywheel. Types of governors . 
6 . The Freedom struggle. 

Static and dynamic bulencing 
Law ( Code No . 11) 

Simolc examles of vibration of 

bars , rling of shafts. 
1 . Jurisprudence. - Concept and Theory of Law ( Imperative , 
Natural and Realist Theories ) : Sources of Law ; Legal Rights Mechanics of Solids: Stress , strain , Hook s Law , elastic 
and Duties ; Possession and Ownership ; Legal Personality . 

modulii, Bonding moment and 

shearing force diigrams for beams, 
2 . Constitutional Law of India , Preamble : Directive Princt. 
ples of State Policy: Fundamental Right; President and his 

Simple bending and torsion of 
powers . 

beams. Springs, thin -walled cy 

linders. Mechanical properties and 
3 ., Law of Contract. — General Principles of Contract ( Scc 
tions 1 to 75 of the Indian Contract Act, 1872 ) . 

material testing. 

Manufacturing Science : Mechanics of metal cutting, tool 
4 . International Law . — Naturo , Sources , State Recognition 
and United Nations Organisation ; International Court of 

life , economics of machining, cut 
Justico . 

ting tool materials . Basic machin 

ing processes , types of machino 
5. Torts and Crimch . — Nature of Toitious and Criminal 

tools , transfer lines, shearing , draw 
Liability ; Vicarious Liability and State Liability . 

ing , spinning , rolling, forging, 
Mathematla (Code No. 12) 

extrusion . Different types of cust 

ing and welding methods. 
Algebra. Development of number system : Natural num 
bers , Integers, Rational number, Real ond Complex numbers , 
Division algorthim , greatest common divisor , polynomial , 

Production 

Method and time study, motion 
division algorthim , derivations ; Integral, rational real and Management : 

economy and work space design , 
complex roots of a polynomial relation between roots and 

operation and flow process charts . 
coefficients , repeated roots, olementary symmetric functions, 

Product design and cost selection 
numerical methods of solution of algebric equations, cubic 
and the quartic (Cardan s method ) 

of manufacturing process . Break 

even analysis, Site selection . Plant 
Matrices. — Addition and multiplications , clementary row 

layout. Materials handling. Selec 
and column operations , rank , determinants , solutions of sys 

tion of equipment for job shop 
tems of lincar equations. 

and mass production Scheduling , 
Calcutus. -- Rcal numbers, order completeness property , 

despatching, routing. 
standard functions, limits , conținunity . properties of continui 
ous functions in closed intervals , differentiability , Mean valuo Thermodynamics : Heat, work and temperaturo , First 
Theorem . Taylor s Theorem , Marima and Minima, Applica 

and second laws of thermo 
tion to curves - tangent normal properties , Curvature , asump 

dynamics. Car not, Rankine . 
totes , double points , points of inflextion and tracing. 

Otto and Diesel cycles . 
Delinition of a definite integral of a contieto la function 

Fluid Mechanics : Ilydrostatics . Continuity 
as the limit of a sum , fundamental theorem of integral cal 

equa 
culus, methods of integration , Rectification quadrature , VO 

tion. Bernoullis thoorem . Flow 
lume ; and surfaces of solidg of revolution . 

through pipes . Discharge measure 

ment . Laminar and turbulent flow . 
Partial differentiation and its applications , Double and 
Triple Integration . Application to area , volume, contre of 

Concept of boundary layor, 
mass , moment of inertia etc ., Simple tests of convergence of 

Hvar Transfer : Onc dimensional steady state c012 
serics of positive terms, alternating series and absolute con 

duction through walls and cylinders . 
vei gence . 

Fins. Concept of thermal boundry 
Differential Equations. . . First Order differential equations. 

layer. Heat transfer coefficient, 
Singular solutions , geometrical interpretations ; lincar differen 

Combined heat transfer coeff 
tial equations with constant coefficients , 

cient. Heat exchangers. 
Cleometry. - Analytical Geometry of straight lines and conics Prergy Conversion : Compression and spark ignition 
referred to Cartesian and polar coordinates ; Three dimen 

cogines, Compressors, fans and 
sional gocmetry for planes ; straight lines, sphere and cone , 

blowers . Hydraulic pumps and 
Mechunics. - Concept of particle, lamina, rigid body , dis 

turbines. Thermal turbomachines . 
placement, force, muss. weight ; concept of scalar and vector 

Boilers. Flow of stcam through 
quantities . Vector Algebra , combination and equilibrium of 

nozzles . Layout of power plants . 
coplanar forces . Newton s laws of motions limitations of 
Newtonian mechanics, motion of a particle in a straight line 

Environmental Control: Refrigeration cycles, refrigeration 
and on a plane. 

equipment — its operation and 
Mechanical Engineering (Code No. 13) 

maintenance, important refrigerants, 

Psychometrics comfort, cooling 
Statistics : Simple applications of equilibrium 

and dehumidification , 
equations . 
Dwamics : Simple applications of cquations 

Phllosopby (Code No. 14 ) 
of motion . Simplo harmonic mo 

Deductive and Madoctivo logic, with special reftrenco to 
tion , Work onergy , power. 

mediate and immediato infcrcn . ca, fallacies , definition , 
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division , connotation and denotation ; elements of truth - func 

Political Science (Code No. 10 ) 
linnal levyic ; scientific method , hypothesis and its confinta 
lion . 

Section A ( Theory ) 

1. (a ) THE STATE _ Sovercignty ; Pluralist theory of Sover 
History and thicory of Ethics, Indian and Western Ethics , 
with special reference to the problems of Moral Stand 

cignty ; 
ards and their application ; Moral Sudgement, Determinism 

(b ) Theories of the Origin of the State (Social Contract, 
and Free Will ; Moral Order and Progress ; relation between 

Historical Evolutionary , and marxist); 
Individual, Society and the State ; theories of Crims and 
Punishment, and relation of Fthics to Rcligion . Indian Ethics , (c) Theories of the functions of State (Liberal-Welfare and 
with special reference to Purusharthas , Varnashiama und Socialist). 
Sadaharana Dharmas , and Karmil and Rebirth . 

2 . (a ) CONCEPTS. — Rights , Property , Liberty , Equality , 
History of Western Philosophy, with special reference to Justice ; 
nature of Philosophy and its relation to Science and Religion 
theories of Matter, Spirit, Space , Time, Causation, Evolution , 

(h ) DEMOCRACY . - Electoral Process ; Theories of Rep 
Value and God . History of Indian Philosopliy ( including resentation ; Publio Opinion ; Parties and Pressure Groups ; 
Orthodox and beterdor systems), with special reference to 

(C ) POLITICAL THEORIES. - Liberalism ; 
theories of God, self Liberation , Causation , Pramanas and 

Evolutionary 

Socialism ( Fabian and Democratic ); Marxian Socialism , Fas 
Eror . 

cism , 
Physics ( Code No. 15 ) 

Section B (Government) 
Mechauics : 

1. Government : Constitution and Constitutional Govt. 
Units and dimensions, S . l. units Newton s Laws of 

Parliamentary and Presidential 
motion , conservation of linear and angular inomentum . 

Government; Federal and Unitary 
projectiles , rotational motion moment of inertia rolling 
motion . Newton s law of gravitation , planetary motion , arti 

Government. 
ficial satellita . Fluid motion , Bernoulli s theorem Sartace 

2 . India : 

( 1) Colonialism and Nationalisin 
tension . Viscosity . Elastic Constants . bending of beams, 
torsion of cylindrical rodies . Elenientary ideas of special 

in India : the nature of anti 
theory of relativity . 

imperialist struggle . 

( b ) The Indian Constitution : Funda 
Thermal Physics : 

mcntal Rights , Directive Prin 
Thermometary , Zeroth , first and second laws of thermody 

cipals of Stato Policy and 
Damics , beat enginca , Maxwell s relations . Kinetic th¢ory of 

Judicial Review , 
gases . Brownian motion , Maxwell s velocity distribution , eqm 
partition of energy, mean free path transport phenomena , equi 

(c) Indian Federalisin : Centre 
der Walls equation of state , Liquefaction of gases, Black 

State Relations; Parliamentary 
body radiation, Planck s law . Conduction in sollda . 

Government in India . 
Waves and Occillations : 

3 . United Kingdom The Rule of Law and Cabinet Govern 
Simple harmonic motion ; wave motion : superposition prin 

ment. 
ciple . Damned oscillations ; forced oscillations and resonanco ; 
simple oscillatory systems ; vibrations of rods, strings and air 4. U . S. A . 

The Presidency, the Senate , the 
columns . Doppler effect. Uttrasonics . Reverberation and 

Supreme Court and Judicial 
Sabine s Law , Recording and reproduction of sound. 

Review . 
Optics : 

5 Switzerland : Direct democracy . 
Nature and propagation of light ; Interference : diffraction : 
polarisation of light ; simple interferometer , Determination 

6 . U .S .S. R . 

Federalism ; the Role of the Com 
of wavelength of spectral lines Electromagnetic spectrum . 

munist Party . 
Rayleigh scattering, Raman effect . 
Lenses and mirrors , combination of coaxial thin lenses ; 

Psychology ( Code No. 17 ) 
Spherical and chromatic aberrations and their correction , Mic 

1. Subject-matter , methods and fields of Psychology . 
roscopes . Telescope. Eye - pieces, Projectors , Photometry . 

2 . Genetic factors in human developments : 
Electricity and Magnetism : 

- - nature and nurture 
Electric charge , felds and potentials . Gauss s theorem , 

-- effector, adjustor and 
Electrometers , Dielectrics. Magnetic properties of matter 

effector mechanisms, 
and their measurement, Elementary theory of dia , para and 
ferro magnetism , hysteresis . Electric currents and their pro 

3 . Motivation and emotion : 
perties . Galvanometers . Wheatstone s brilgo and applica 

— definition and classification of molives 
tions Potentiometers. Faraday s laws of E . M , induction , 

conlict of motives and frustration 
Self and mutual inductance and their applications ; alternating 
currents. impedance and resonance : L - C -R - circuits Dyna 

nature of emotions and their physiological 
mos ; motors ; transformers. Seeback , Peltier And Thomson 

-- -correlates and expressions, 
effects and applicalons ; electrolysis . Hall effcct, Hertz experi 

4 . Learning 
ment and electromagnetic waves. Partical acceleratorq cycro 

its nature ; conditioning, sensory -motor 
tron . 

learning, verbal learning 
Atomic Structure : 

- factors influencing learning 
Electron - -measurement of e and c / m . Measurement of 

- transfer of training . 
Plank Constant. Rutherford - Bohraton X -rays , Bragg s 

5 . Remembering and forgetting . 
law Mosely s law . Radioactivity , LB. and V emissions, Ele 
mentary ideas of nuclear structures, Fission and fusion , reac 

— its nature 
tors . De broglie waves , Electron Microscope , 

- factors influencing retention . 
Electronics : 

6 . Perception : 
Thermionic emission , diodes and triodes, pen diodes and 

- - its nature 
transistors, simple rectifier, amplifer and oscillator circuits, 

- perceptual organisation 
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- nercoption of forms and colour 

HulannulomUS , Ascidian , Ampbioxus. 
-percentual contact illuminnin 

1, ronisaative anatomy of vertebrates.-- Integunient, ca 
7. Thinking 

Quhelcion , locomotory organa, digestive system , respiratory 
its naturo 

system ), heart and circulatory system , urinogenital system and 

sepse organs. 
- - concept formater 
- -probleni solving 

3 . Physiology .--- Chemical composition of protoplasma ; na 
- - Creative thinking . 

turc and function of cozymos ; colloids and hydrogen ion 

concentration ; biological oridation. Elementary physiology 
8 . Intelligenco : 

vi digestion , excretion , respirution , blood , mechontsm of cir 
- its nature 

culation , with special reference to man ; physiology of nerve 
types of tests of intelligence. 

impulse . 
9 . Personality : 

6 . Embryology. - - Gametogenesis , fertilization , partherogene 
- its nature and determinants 

sig , ncoteny, metamorphosis , embryology of Branchiostoma, 
- tests of personality . 

frog and chick . Function of foetal membranes in mammals . 
10 . Process of socialization 

7 . Evolution . -- Origin of life. Principles and evidence of 
11. Group : 

evolution ; speciation ; mutation and isolation . 
- -its structure and functions 

8 . Ecology . Blotic and abiotic factory ; concept of eco 
-- Typce of group-mcribership . 

system ; foorl chaln and energy flow ; adaptation of aquatic 
12 . Leadership : 

and desert fauna ; paraqitism and symbiosis : clcmentary idea 
-- its characteristics and stylc. 

of factors causing environmental pollution . 
13. Attitudes : 

Statistics (Code No. 20 ) 
- - its nature 
- change of attitudes 

Note : Only objective Type (multiple choice ) questions 

will be set. 
14, Social change. 
15. Social perception . 

T, Probability (25 per cent weight) : 
16 . Abnormality ; its criteria . 

Classical and axiomatic definition of probability , simple 
17. Defence mechanisms. 

theorema on probability with examples . conditionat probabl 
18. Types of mental di orders : psychoneurosis and psychosis . 

lity , statistical independence , Bases theorem , Discrete and 

continuinus random variables prohability mas function and 
(A ) Psychoneurosis : Anxiety neurosis, Hysteria , nback 

probability density function , cumulative distribution function ; 
s10n - - compulsion , phobia . 

joint, marpinal and conditional probahility distributions of 
(b ) Psychosis : Schizophrenia , paronido reaction , manic 

two variables, functions of one and two random variables , 
depressivo . 

moments , moment generating function Chrbychey s inegua 

lity . Binomial. Poissen , Hypergeometric , Negative Binomial , 
Sociology ( Code No. 18) 

Uniform , exponential, ramma, beta , normal and bivariate 

normal probability distributions Convergence in probability , 
Concents : race and culture , human cvolutions ; phases of weak Inw of large members, simple form of central Ilmit 
culture ; culture changem - culture contact, acculturntion , cultu theoren ). 
ral relativism ; society ; groun ; status, role ; nrimary , seconil 
ary and reference groups ; community and association ; social 

1 . Statistical Methods ( 25 per cent weight) : 
strictoire and rocial meanization : structure and function ; 
objective frois, rosnis, values and belief systems: sanctions 

Coninilation , classification , tabulation and diagramatic re 
deviance ; soc o -rultural nrocrocs asimilation , Integration , procentation of rtistical data , measures of central tendancy , 
cooperatir11, competition and confict, Social Demography. 

dispersion shownese and kurtonig. medures of association 

20: l contingency , correlation ind tinent regression involving 
Institutions : Kinshin svatein nod kinshin usage ; rules of 

two variables , correlation ratio , curve fitting, 
residence and Tescent : marriage and family ; economic systems 
of simplc and complex societies — horter and ceremonial er 

Concert of a random sample and statistic , sampling diq 
change, market economv ; political institutions in kimnie 

tribution of X . X , T and F stotiscles , their properties , esti 
and complex societies ; religion in simple and complex societies 

mation and tests of significance based on them . Order sta 
magic , religion and science . Practices and Organisations. 

tistics and their sampling distributions in case of uniform 
Social stratification : Caste , class and estate . 

and eriponential parent distribution . 


Communities : village, town, city, region , 
Types of society : tribal agraian , industrial, post- --Industrial. 
Constitutionnl provtrione rcrardin scheduled anstrs and 
scheduled tribes . 


IU . Statistical Infcrencc ( 25 per cent weight ) : 

Theory of estimation , unbiascunnss, consistency , efficiency, 
sufficiency , Gramer- RAO Lower bound , best linear unblased 
estimates , methods of estimation , methods of moments, maxl 
mum likelihood least aguases , minimum XZ propertion of 
maximum likelihood estimators ( without proof) , simple 
problems of constructing confidence intervale . 


Znology Irodlo No. 19) 
1. Cell stricture and function - - Structure of an animal cell: 
nature and function of cell org inelles : mitosis and melobis ; 
chromosomes and genes. 

2 . Genernt qurvey and classification of non -chordate . (in 
to suh -c19942 ) and chordatea (un to orrier ) of. – Protozoa , 
Porifera , Colenterola . Platyhelininthos . Agrhelminthes Anne 
lidia , Arthropoda, Molluca . Fchinodermata and Chordata . 


Testirs of hypotheses, simple and composite hypotheses, 
Statistical tests , two kinds of error, optimal critical regions 
for simple hvpothccs concerning one parameter, likelihood 
ratio teuts , tests for the parameters of binomial. Polsson . 
unifon , exponential and normal distributions , Chi- squared 
test sign test, run test, median tost, Wlicexon tost rank corre 
lation methods. 


IV. Sampling Theory and Design of Fxperiments (25 per cent 

weight : 


3 . Functional morphology .- -Reproduction and life history of 
the following tyres :- - 
Amortint Funlun : Monocy tk , Pammodium Paraniac 

ciumi Sycon Hydra , Ohella Fasciola . Taenia , Arcarla 
Nereia Plusretima, leech , arustacen (crah, prawn on 

Khump ? scorpion , cockroach . A hlvnlvc , gnall . 
1069 G1/ 80 - - U 


Principles of sampling, fronce and sampling unito , sampling 
and non sampling errors, simple random sampling , stratificd 
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sampling cluster sampling, systematic sampling ratio and ro rather than merely the range of their inforniation and ne 
gression estimates ,, designlag of sample surveys with refer mory , Sufficient choice of question would be allowed to the 
cnce to recent large sc : lc gurveys in India . 

candidates in the question papers 
Analysis of varianxe with cqual number of observations The scope of the syllabus for the optional subject papers 
per cell in one , two and three way clasifications, transfor for the examination is broadly of the honours degrce Jovel 
mations to stabilize variance. Principles of experimentat io. a level bigher than the bachelors degree and lower thu 
design , completely randomized design , Randomized block the masters degree . In the case of tho Engineering and Inw . 
design , Latin square design , missing plot technique, factorial 

the level corresponds to the bachelors degree . 
experiments with confounding in 2n design balanced in 
complete block design . 

COMPULSORY SUBJECTS 
Animal Husbandry & Veterinary Science ( Code No. 21) 

English and Indian Languages 
Atimal Husbandry : 

The aim of the paper is to test the candidate s ability to 
1. General : Importance of llvestock in Agriculture , Rola 

road and understand serious discursive prosc , and to express 
tionship between plant and Animal Husbandry , Mixed farming , 

his ideas clearly and correctly, in English / Indian language 
Livestock and milk production statistics 

concerned . 
2 . Genetics : Elements of genetics and breeding as applied 
to improvement of animale , Breexts of indigenous and exetic 

The pattern of questions would be broadly as follow4 : 
cattle , buffaloes , goats , shcer , pigs and poultry and their 

English --- 
potential of milk , cggs meat and weel production. 

(1) Comprehension of given passages 
3 . Nutrition : Classification of feeds, feeding standards , 

( ii) Precis Writing 
computation of ration and mixing of rations , conservation 
of feeds and fodder. 

( iii ) Umago and Vocabulary . 
4 . Management : Management of livestock (Pregnant and 

( iv ) Short Esnay. 
milking cows, young stock ), livestock records, principles of 
clean milk production , economics of livestock farmiog . 

Indian Languages 
Livestock housing . 

( i) Comprehension of given passages. 
Veterinary Science : 

( 11 ) Procis Writing . 
1. Major Contagious diseases affecting cattle and draught 

(iii ) Usage and Vocabulary . 
animals , poultry and pige. 

( iv ) Short Essay 
2 . Artificial Insemination , fertility and sterility , 

( v) Translation from English to the Indian language and 

vice - versa . 
3. Veterinary hygiene with reference to water, ail and 
habitation . 

Note 1 : The Papers on Indian Languages and English will 

be of Matriculation or cquivalent standard and will 
4 . Principles of immunisation and vaccination 

be of qualifying nature only . Tho marks obtained in 

these papers will not be counted for ranking . 
S. Description , symptoms, diagnosis and treatment of the 
following diseases of 

Note 2 : The candidates will have to answer the English and 

Indian Languages papers in English and the res 
( A ) Cattle : Anthrax , Foot ant mouth disease, Hae 

pective Indian Language ( except where translation 
merrhagic septicaemea, Rinderpest, Black quarter, 

is involved . ) 
Tympanitis, Diarrhoez , Pneumonia , Tuberculosis , 
Johney disease and discases of new born calf. 

General Studles 
( b ) Poultry : Coccidiosis , Ranikhet, Fowl Pox , Avion 

General Studies Paper I and Paper IJ will cover the fullow 
leukosis, Marcks Disease . 

ing Arcas of knowledge 
(c) Swine : Swine fever, heb cholera , 

PAPER I 
6 . (a ) Poisons used for killing animals . 

( 1 ) Modern History of India and Indian Culturo. 
( b ) Drugs used for doping of race horace and the toch 
niques of detection . 

( 2 ) Current events of national and international import 

ance . 
( c ) Drugs used to tranquilize wild animals as well as 
animals in captivity . 

(3 ) Statistical analysis , graphs and diagrams, 
( d ) Quarantine measures prevalent in India and abroad 

PAPER II 
and improvements therein , 

( 1) Indian polity ; 
Dairy Science : 

(2 ) Indian economy and Geography of India , and 
1. Study of milk , composition , physical properties and food 

( 3 ) The role and impact of scicoce and technology in the 
value . 

development of India . 
2 . Quality control of milk , common tests , legal standards. 
3. Utensils and equipment and their cleaning , 

In Paper I, Modern History of India and Indian Culture 

will cover the broad history of tho country from about the 
4 . Organization of Dairy, processing of milk and distri middle of the nineteenth century and would also include 
bution . 

questions on Gandhi, Tagore and Nchru , The part relating 
5. Manufacture of Indian indigenous milk products , 

to statistical analysis , graphs and diagrams will include exer 

cisos to test the candidato s ability to draw commonsense 
6 . Simple dairy operations, 

conclusions from Information presented in statistical, graphical 
7 . Micro -organisms found in milk and dairy products. 

or diagrammatical form and to point out deficiencies , limita 

tions or inconststencies therein . 
8 . Diseases transmitted through milk to man , 

In Paper II, the part relating to Indian Policy, will include 
PART B --MAIN EXAMINATION 

qucations on the political system in India . In the part per 

taining to the Indian Economy and Geography of India , 
The Main Examination is intended to assess the overal) qilestions will be put on planning in Iodla and the physical, 
intellectual traits and depth of understanding of candidates economic and social Geography of India . In the third part 
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- - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - -- - -- 
relating to the role and impact of science and techpology in 

Origin and domestication of field crop. Morphology and 
the development of lodia , questions will be asked to fool the patterns of variations in varieties and related species of im 
candidute s awareness of the role and impact of science and portant field crops. Causcs and utilization of variations in 
tecbuology in lodia ; emphasis will be on applied aspecto. 

crop improvement. 
OPTIONAL SUBJECTS 

Application of the principles of plant breeding to tho im 

provement of major field crops ; methods of breeding of self 
Code Nos. (given in brackets ) to be used in Alling up the and cross polimatcd crops. Introduction , sclection , hybridiza 
application foru ). 

tion , Heterosis and its exploitation , Male sterility and self 

incompatability , utilization of Mutation and polyploidy in 
Agriculture ( Code No. 21) 

breeding. 
PAPER I 

Secd technology and importance; production, processing and 

Testing of seeds of crop plants ; Role of national and stato sced 
Ecology and its relevance to man , natural resuIccs , their 

organisations in production , processing and marketing of im 
managemort and conservation . Physical and social environ proved seeds. 
ment as factors of crop distribution and production . Climatic 
elements as factors of crop growth , impact of changing on 

Physiology and its significance in agriculture; Nature phy 
vironment on cropping pattern ; plasts as indicators of 

sical proporties and chemical congtitution of proloplasm ; im 
environments . Environmental pollution and associated bazards 

bebition , surfaco tension , diffusion and ismosis , Absorption 
to crops, animals and bumans . 

and translocation of water, transpiration and water economy, 
Cropping patterns in different agro - climatic zoocs of the 

Enzyme and plant pigments ; photosynthesis - modern con 
country - Impact of high yielding and short duration vario 

cepts and factors affecting the procoss ; crobic and anaerobic 
lics on shifts in cropping patterns. Concepts of multiple 

respiration . 
cropping ; multistorey, relay and inter cropping and their 

Growth and development; photo periodings and ycinaliza 
importance in relation to food production , Package of tion, Auxlm , Harmones and other plant regulators and their 
practices for production of important cercala , pulses, oilseed , thachanism of action and importance in agriculture, 
fibre , sugar and commercial crops grown during Kharif and 
Rabi seasons in different regions of the country . 

Climatic requirements and cultivation of major fruity, plants 

and vegetable crops; the package of practices and the scicntific 
Important features , scope and propagation of various basis for the same. Handling and marketing problems of 
types of forestry plantation , such as , extension social forestry , fruits and vegetables ; principle methods of prcscrvation , in 
agro -forestry and natural forests . 

portant fruits and vegetable products , processing techniques 

and equipment. Role of fruits and vegetable in human nutri 
Weeds, their characteristics , dissemination and 28kociation tion ; landscape and flori-culture including raising of ornamen 
with various crops , their multiplications : cultural, biologi tal plants and design and layout of lawns and gardens. 
col and chemical coptrol of weeds, 

Diseases and pests of field , vegetable , orchard and planta 
Processes and factors of soil formution ; classification of 

tion crops of India and measures to control these . Causes 
Indian soils including modern concepts ; Mineral and organic 

and classification of plant diseases ; Principles of plant discase 
constituents of coils and thcir role in maintaining soil pro 

control including exclusion , eradication , immonization and 
ductivity . Problems soils , extent and distribution in India 

protection . Biological control of posts and discases ; Integra 
and their reclamation . Essential plant nutrients and other 

ted management of posts and diseases. Pesticides and their 
beneficial elements in soils and plants ; their occurrence, 

formulations, plant protection equipment, their care and 

maintenanco . 
factors affecting their distribution , functions and cycling in 
soils. Synıbiotic and non -symbolic nitrogen fixation , Proci 

Sotrage posts of cereals and pulses, hygiene of storage go 
ples of soil fertility and its evaluation for judicial fertiliser 

downs, preservation and remedial measures . 
use. 

Food production and consumption trends in India . National 
Soil conselvation planning on water shed basis . Frosion 

and international food policies, procurement, distribution , pro 
and runoff management in willy , foot hills and valley lands; 

cessing and production constraints, Relation of food produc 
processes and factors affecting them . Dryland agriculture and tion to national diately pattern , major deficiencies of calorio 
its problems. Technology for stabilising agricultural pro 

and protein . 
Juction in raloſed agriculturo arch . 

Animal busbandry and veterlaary sclepce ( Code No. 42 ) 
Water use efficiency in relation to crop production, criteria 
for scheduling irrigations , ways and means of reducing run 

PAPER - I 
off losses of intivation water . Drainage of water logged 

1. Animal Nutrition : Energy sources , energy metabolism 
soils, 

and requirements for maintenance and production of milk , 
Farm management, ecope , importance and churacteristics, meat, eggs and work . Evaluation of foeds as sources of 
farm planning and budgeting. Economics of different types 

encrgy . 
of farming systems. 

1. 1 Advanced studies in Nutrition -Protein . Sources of pro 
Marketing and pricing of agricultural inputs and outputs , 

tein , metabolism and synthesis , protein quantity and quality 
price fluctations and their cost; note of cooperatives 

in relation to requirements. Energy -protein ration , in a ration . 

in 
agricultural economy, types and systems of farming and fac 

1.2 Advanced studies in Nutrition Mineralg . – Sources, func 
tors affecting them . 

tions, requirements and inter -relationship of the basic mineral 

nutricnts including trace elements . 
Agriculturul extension , its importance and role , molhods of 
evaluation of extension programmc., socio - economic survey 

1.3 Vitauning, Hormones and Growth Ştimulating substan 
and status of big , small and margiral farmen and landles . 

ces. Sources, functions, requirements and inter -relationship 
agricultural labourers , the farm mechanization and its role 

with mineral. . 
in agricultural production and rural cmployment. Train 

1 . 4 Advanced Ruminant Nutrition - Dairy Cattle . Nutrients 
ing programmey for extension workers ; lab lo land and their metabolism with reference to milk production and 
programmes , 

its composition , Nutrient requiroments for calves, heifera 

dry and milking cows and buffalocs . Limitations of various 
PAPER II 

fecding systemi , 
Ucrcdily and variation; Mondely Law of lgheritance, Chro 

IS Advanced Non -Ruminant Nutrition -Poultry . -- Nutrients 
mosomal theory of inheritance. Cytoplasmic inheritanco, Sex and their metabolism with referenco to poultry , meat and 
linked , sex influenced and acx limited characters . Spontaneou , egg production . Nutrients requirements and feed formulation 
and induced mutations , Quantitative charactera . 

and brojlers at different ages . 
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1.6 Advanced Non -Ruminant Nutrition - Swino. - Nutriento measurement of inbreeding and betcruzs family -Wright . ap 
and their motabolism with special reference to growth and prouch iu tuntiast tu Malecot L: - inativt of Parameters and 
quality of meat production , Nutriont requirements and food measurements , Fishers Theorem of nalural selection , poly 
formulation for baby- growing and finishing rigs. 

inorphism , Pelygonic systcms and theritance of quantitativo 

trails , Casual components of variation Biomatrical models 
1.7 Advanced Applied Animal Nutrition . A critical review and covariance between relatives. Tho theory of pathco effi 
and evaluation of feeding experiments, digestibility and balance cient applied to quantative genetic analysis . Heritabllity . Re 
studies. Feeding standards and measure of feed encrgy . peatability nod selection models. 
Nutriention requirements for growth , maintenance and pro 
duction , Balanced ratione. 

1.1 Population Genetics applied to Adim Breeding .- -Popu 

lation vs , individual, population size and factors changing it, 
2 . Animal Physiology : 

Gene qumbers, and their estimation la farin animals , gene 
2 . 1 Growth and Animaut Production. Prenatal and post 

frequency and zyectic frequency and forces chauging them , 
nutal growth , maturation , Iowth curves , measures of growth , 

nuo u linnce approach to equilibrium under diferent 

situations, subdivision of phenotypic varlance ; estimation of 
factors affecting growth , conformation , body composition , 

additive , non - Additivo genetic and environmental varlances in 
meat quality . 

Animal population , Mendilism and blending inhoritanco Gono 
2 .2 Milk Productis.l, and Reproduction and Digcation . - - tic natue of differences between species, races, breeds and 
Current status of br sonal control of mammary, development, other subspecific grouping and the grouping and the origio 
milk secretion ut milk ejection , composition of milk of of group differences, Resombalance betwoen relatives. 
COW8 200 buft lues . Male and femalo reproduction organs , 
their comr isents and functions. Digestive organs and their 

1. 2 Breeding systcmny. - -Heritability repentability , genetico 
functions . 

and environmental correlations , methods of ostimation and 

the precision of cstimates of Anjinal data . Review of bio . 
2.3 Environmental Physiology. - Physiological rolations and metorical relations between relativco , Mating systems, inbrced 
their regulation ; mechanisms of adaption , environmental fuc ing, Ont- breeding and uses. Phenotypic Assertive mating. Aids 
tors and regulatory machinism involved in animal behaviour , 

to selecctionis, Fainily structure of animal population under 
methods of controlling climatic streng . 

non - fandomi matlog systems. Areeding for thresheld traits , 

selection index , its precision , General and specific combining 
2 .4 Semon quality , Preservation and Artifical Insemination . 

abllity , choice of effective breeding plans . 
Compononts of semen, composition of spermatazoe , chemical 
and physical properties of ejaculated semen , factors affecting 

Different types and methods of solection , their effectivench 
semen in vive and in vitre. Factors uffecting semen preserva 

and Ilmitutions, selection Indicos construction of selection to 
tion composition of dilucots, sperm conceutration transport 

retrospect ; evaluation of genetic gains through selection , COT 
of diluted semen , Doep Freezing, tochniques in cows, sheop 

related response in animal experimentations, 
and goats, swjoc and poultry . 
3 . Livestock Production and Management : 

Apprunch to catimation of general and specific combining 

ability . Diulletc , fractional diallete crosses, reciprocal recur 
3 . 1 Comparcial Dairy Farming - Comparison of dairy far 

rent selection ; in - breeding and hydrization. 
ming in India with advanced countries , Dairying under 

2 . Health und Hygiene .--- Anatomy of Ox and Fowl. Hi 
mixed farming and as a specialised farming ; oconomio dairy 

tological technique, free ezing, parafio embedding ctc . Pre 
farming , starting of a dairy farm . Capital and land roquire 

paration and staining of blood filono . 
ment, organisation of the dairy faim , Procurement of goodu ; 
opportunities in dairy farming, factory deterniinlog the oti 

2 . 1 Common histological stains, Embryology of a cow . 
ciency of dairy animal, Herd recording, budgeting, cast of 
Duilk production : pricing policy : Personnel Managoment, 

2. 2 Physiology of blood and its circulation , respiration ; ex 

cretion, Endocrinc glands in health and discuse . 
3.2 Feeding practices of dairy cattle. -- Developing Practi 
cal and Economic rations for dairy cattlo ; supply of green 

2.3 General knowledge of pharmacology and therapoutics 
throughout the year, field and fodder roquirements of Dairy of drugs, 
Farm , Feeding regimes for day and young stock and bully , 
heiten and breeding animals ; now trond , on teoding young 

2 .4 Vely -Hygiene with respect of water , air and habitation , 
and adult stock ; Feeding records. 

2. 5 Most common catrle ard poultry diseasca, thin I! 
3, 3 General Problems of sheep , goat, pigs and poultry man 

of infection , prevention and treatment etc . Immunity , General 
agement. 

Principles and Problems of meat inspection Jurisprodenco of 

Vot, practico . 
3 .4 Feeding of animals ander drought conditions, 

2.6 Milk hygiene. 
4 . MIK Technology : 

3 . Milk Product Technology. - - Selection of raw materials . 
4 . 1 Organization of rural milk procurement, collection , and assembling, production, processing , storing, distributing and 
transport of raw milk . 

marketing milk products such as Butler , Ghee , Khoa , Channa , 

chcesc ; condensed , evaporated , dricd milk and baby foods ; 
4.2 Quality, testing and grading raw milk. Quality storage Icc cream und Kulfi ; bye products : whey products , butter 
grades of whole milk , skimmed milk and crean . 

milk , lavtoso and casein . Testing, Grading, judging milk pro 

ducts - ISI and Agmark specifications, legal standards , quality 
4 .3 Processing, packaging , storing , distributing, marketing 

mol, nutritive properties . Packaging processing and opera . 
defccts and thcir control and nutritive propertics of the follo tional control. Costs , 
wing milks : Pasturized, standardized , toned, double toned , 
sterilized , homogonized , acconstituted , recombined , filled and 4 . Meat Hygiene : 
favoured milk . 

4 . 1 Zoonosis, Diseaser transmitted from animals to map 
4 .4 Preparation of cultured milks , cultures and their man 

4 .2 Duties and rule of Veterinariung in a slaugbter huugc 
agrement. Vitamin - D , soft curd , acidified and other special 
milks . 

to provide ment that is produced under real hygienic coo 

ditious . 
4. % Legal standarda, Sanitation requirement for clean and 

43 Hy-products from slaughter houses and their economic 
safo milk and for the milk plant equipment. 

wiligation , 
PAPER -II 

4 . 4 Methods of collection , preservation and preventing ur 

hormonal glandy for medicinal 119 . 
1. Gencties and Animal Breeding : Probability applied to 
Mendellan Inheritanco . Hardly -Weinberg Law , Concept and 5. Extension : 
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5. 1 Extrusion Different wetha Hilament looducate far 

2 . Meaning of evolution -biological and socio -cultural, The 
iners under ruial conditions 

8C E -Aumpliung of 19th century evolutioniom , " The com 

picalive njelhod . Contemporary trends in evolutionary studia 
5. 2 Uulisation of fallen ammuts for profit extension un 
callup etc . 

3 . Diffusion and diffusionism - - Anerican distributionism and 

livrical cthnology of tho German speaking clboologists. The 
5. 3 Define Tiysem - different possibilſiles and methods 10 

attack on the comparative method by diffusionists and Franz 
provide sell - eorployment to cuacated youth under rutul con 1.O N , Thc pilure , purpose and methods of comparison in 
ditions. 

social -cultural anthropology ; Radcliffe- Brown, Eggan , Oscar 

Lewig and Sarana. 
5. 4 Cross brecillng its a nethod of upgrading the local 
cuttle . 

4 . Patteros, basic personality construct and modal persona 

lity . The relevanco of anthropological approach to patiopal 
Anthropology ( Code No . 43) 

character studies. Recent trends in psychological anthropology . 
PAPER I 

5 . Funclion , and , cause , Malinowyki s contribution to func 

liomulism in social anthropology . Function and structuro : Rod 
Foundation of Anthropology 

cliffe -Brown , Firth , Fortes and Nadel. 
Şcution licuiopulsory, Cundidates may offer cillier Soclivo 

6 . Structuralism in linguistics and in social anthropology , 

Levi- Şirauss and Leach in viewing social structuro 89 a 
II-a or II -b . Each Section carties 50 marks. 

model. The structuralist method in the study of myth , Now 
Ethnography and formal semantic analysig . 

7. Norms and Values. Values as a category of anthropologi 
Section 1 

cal description . Valuce of anthropologist and anthropology us 

at source of values . Cultural relativism and the issue of uni 
I. Meaning and scope of Anthropology and its main brin versal valuce . 
ches : ( 1) Social-Cultural Anthropology : (2 ) Physical Anthro 
pology ; (3 ) Archaeological Anthropology ; (4 ) Linguistic Ap 

8 . Social anthropology and history . Scientific and humanis. 
thropology ; ( 5 ) Applied Anthropology . 

tic studice distinguished . A critical cxamination of the pleu 

for the unity of method of the natural and social sciences . 
II, Community and Society ; Institutions , group and asso 

The nature and logic of anthropological field work method 

and its autonomy. 
ciation ; culture and civilization ; Band and tribe . 

PAPER 11 
III, Mrriage : Thę problems of universal definition ; Incest 
und prohibited categories ; preferential forms of marriage ; 

INDIAN ANTHROPOLOGY 
marriage payments ; the family as the corner stone of human 

Pulecolithis , Mesolithii , Neollihis , Protohistoric (Indlus civi 
society ; universality and the family : functions of tho family ; 
diverse forms of family -nuclenr, extended , joint etc. Stability 

Jization ) dimensions of Iodian culture. 
and change in the family . 

Distribution of racial and liuguistic elements in Indian popu 
IV . Kinship : Decent, residence, alllance , king terms and 

latiou . 
kinship behaviour, L.Incage and clan . 

The bages of Indian social gyptem : Varna , Asbram Puru 

shartha , Caste, Joint family . 
V . Economic Anthropology : Meaning and scope : modes of 
exchange : barter and ceremonial exchange ; reciprocity and 

The growth of Indian anthropology . Distinctivenes , of up 
redistribution ; narket and trade. 

thropological contribution in the study of tribal and peasant 

Sections of the Indian population . The basic concepts used . 
VI. Pontival Anthopology : Meaning and scope. The locus 

Great tradition and Little Tradition ; Sacred complex , Univer 
A power wild in TUOLLIUS of luguhutc authority in salization and parochialization : Sanskritization and Westeroi 
Uutical Sucieties, Duciulve Duiwen Stale und Sta .cles poule 

zation ; Dominant caste , Tribe-caste contingum ; Nature -Man 
vull syss , Nuuon -building processes in new Siules , law and Spirit complex 
Justice in supler sociclica . 

Ethnographic profles of Indian tribes ; racial, linguistic and 
Vil, Origins of religions : animisin and animutism . Difference socioeconomic characteristics. 
between ieligions and magic , Totemism and Taboo . 

Problems of tribal peoples : land - alicnation , indebtedness , 
VIII. Fieldwork and fieldwork traditions in Anthropology. 

lack of educational facilities, shifting- cultivation , migration , 
forests and tribals, unemployment, agricultural labour, Special 

problems of hunting and food -gathering and other minor 
Section 1 -a 

tribes. 
1 , Foundations of the theory of organic evolution : Lamarc 

The problems of culture - contact ; impact of urbanization 
kisu ), Darwinism and tho Synthetic theory ; Human evolution : aud industrisilization ; depopulation , regionalism , oconomic and 
biological and cultural dialensious . MIVU- CVolutioni. 

psychological frustrations. 
2. The Order Primalo . A comparative atudy of Primates 

History of tribal administration . The constitutional safe 
with special refercncc to the anthoropoid apce and man . 

guards for the Scheduled tribes, Polícios , rilans, programme: 

of tribal development and their implementation , The response 
3 . Fossil cvidence for human evolution : Diyopithecus, 

of the tribal people to the government measures for them , 
Ruin . pithecus, Australopitkecuies, Homo erectue (Pithecanthro 

The different approaches to tribal problems, Tho rolo of 
pines), Hono spions neanderthalensis and Ilomo supiens vapi 

anthropology in tribal development. 
qus. 

The constitutional provisions regarding the scheduled cantos . 
4 . Ceacties ; definition . Thu mendulian principles and its 

Social disabilities suffered by the scheduled castor and the 
application to human populations . 

socio -economic problems faced by them . 
$. Racial differentiation of Man and bases of racial clangi. 

Issues relating to national integration, 
fication -morphological, serological and ganetic , Role of hore 
dity and environment in the formation of races , 

Botany (Code No. 22 ) 
9 . Tlic effects of nutrition , in breeding av bob n , 

PAPERI 
Section 11-6 

Microbiology, l htlinlogy, Plant ( oup : Norrbology , A . 

turly , Taxonomy and Embryolopy of Anglosperms ; Morpho 
1 Icchinique , method and ucthodulo dy distingulshed 

l incis. 
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1. Microbiology, - - Vinsen and Bactocin - structure , clasi Moleculur Spectra : 
Acation , reproduction and physiology , Cineral account of me 
fection, immunity and scrology . Microbes in incluiry and 

NMR , chemicul shili , spin spin coupling 
agriculture. 

EŞR of simple radicals 
2 . Pathology - Knowledge of important plant discusys in 

Rotational spectra ; diatoniic molecules, linear triatomic 
India clused by viruses , bacteria and fungi, Mode of infec 

molecules, isotopic substitution 
tion and methods of control, physiology of parasitismi, 

Vibrational und Raman spectru 
3 . Plant Groups Structure , reproduction , life- history , classi 
fication , evolution, ecology, and cconomic importance of algae , 

Electronic spectra . Singlet-triplet states, flouresceace and 
fungi, bryopbytes , pteridophytos, and gymnosperms. A general 

phosphoressence . 
knowledge of the distribution , in India of important reprc 
sentatives of principal sub - divisiours of the above groups, 

Chemical Kinetics - Kinetics of reactions involving free rari 

cals ; Kinetics of polymerization and photochemical reac 
4 . Morphology , anutomy, embryology , and Taxonomy of 

tions , 
Angiosperms — Tissues and tissuo systems. Morphology and 
Anatomy of atom , root, leuf, flower and seed (including deve 

Surfacc Chemistry and Catalysis — Physical absorption and 
lopmental aspects and anomalous growth ). Structure of another 

cheinisorption , adsorption isotheras, surface arca determina 
and ovule , fertilization and development of sced . Principles of 

tion ; heterogeneous catolysis, acid -base and cozymc cata . 
nomenclature and classification of angiosperms, Modern trends lysis, 
in Taxonomy. A general knowledgo of the more important 
families of angiosperms. 

Electrochemistry ---Ioric equilibra , Theory of strong electro 

lytes ; Debye - Huckel theory of activity coefficients, electroly 
5 . Morphogenesis - Phenomena of morphogenesis - - I olarity , tic conduction , galvanic cells , memberane equilibria and fuel 
symmetry , cellular and organ differentiation . Factors of Mor cells. Electrolysis and overvoltago. 
phogenesis, Methodology and application of tissue culture 
studies. 

Thermodynamics - Laws of Thermodynamics and applica 
tion to physicochemical processes , systems of variable com 

positions. 
PAPER II 
Cell Biology , Genetics & Evolution , Physiology, Ecology 

Transition Metal Chemistry - - Electronic configration ab 
and Economic Botany . 

sorption spectra ( including charge- transfer spectra ) magnetic 

propertiçs. Metal-metal bonds and metal utom clusteis. 
1 . Cell Biology. - Cell as a unit of structure and function . 
Ultra -structuro function and inter- rclationships of plasma 

Electronic Structure of Transition Metal ComplexceCrys 
membruixes, endoplasmic reticulum , Golgi apparatus , milo 

tal field theory and modifications , complexes of Pi- acceptor 
chondria , ribosomes , chloroplasts and nucleus . Chromosomes - - ligands, organometallic compounds of transition metals . 
chemical and physical nature , behaviour during mitosis and 
meiosis, numerical and structural variations . 

Lanthanides and Actinides - Separution Chemistry , oxidation 

states, magnetic properties. 
2 . Genetics and Evolution — Pre and post-Mendelian con 
cert of genetics, Developnient of the cone concept. Nucleic Reaction in non - uicqucous solvents. 
Acids- - their structure and rolo in reproduction and protein 
synthesis . Genetic code and regulation . Mechanism of micro 

PAPER II 
bial recombination . Mutation . Elements of human genetics , 
organic cvolution — ovidence mechanism and theories. 

Physical Organic Chemistry : 
3 . Physiology - - Photosynthesis - - history , factors , mechanism 

l.lectronic displacemcıts — Inductive , clectromeric , mesome 
and importanco , Absorption and conduction of water and ric and hyper conjungative effects. Electrophiles, nucleophiles 
salts. Transpi ation . Major and minor cssential clements and and free radicals. Resonance and its applications to organic 
their role in nutrition . Nitrogen fixation and nitrogen meta compounds. Effect of structure on the dissociation constants 
bolism . Eczymes. Respiration and fermentation , General of organic acids and bases . Hydrogen bond and its effects on 
account of growth . Plant hormones and their functions. the properties of organic compounds. 
Photo -periodism . Seed dormancy and germination . 

Modern concepts of organic reaction mechanisms- addition 
4 . Ecology - Scope of ecology . Structure , function and 

substitution , elimination and rearrangement. Reaction involv 
dynamics of ecosystems. Plant communities and succession . 

ing frce radicals Mechanisms of aromatic substitution . Berzene 
Ecological factors, Applied aspects of ecology including con 

intermediates. 
servation and control of pollution . 
5 . Economic Botany — Origin and importance of cultivated 

Aliphatic Chemistry : 
plants, General account of important sources of food , libre, Clumistry of simple Organic compounds belonging to the 
wood and drugs. 

following classes - olkanci , alkcncs, alkynes, Alkyl halides, 

alcohols, thiols, aldehydes, ketones , acids and their deriva 
Chemistry ( Code No. 23 ) 

tives, ethers , amines , Amino acids, hydroxy acids , unsaturated 

acids , Dibasic Acids. 
NOTE : - - The students will be cxxccted to solve simple struc 
tural, synthetic , mechanistic , conceptual and numcricul Synthetic uses of the following : 
problems based on and relevant to the syllabus . They are 

Accloacetic and malonic csters, organonictallic compounds 
also expected to be acquainted with the SI quits , 

of magnesion and lithium , ketene, carbono and diazome 

trine. 
PAPER I 

Carbohydiates - - Classification, configuration and general re 
Atomic Structure and Chernical Bunding - Quanturi trury , actions of simple monosaccbarides Chemistry of glucose , 
Schrodinger equation , particle in a box , hydrogen atom , frustose and sucrose . 
Hydrogen molecule ton , hydrogen molecule, flements of 
valence bond and niolecular orbitol theories ( idea of bond Stereochemistry : 
lag . o - bonding and antibonding orbital ). Sigma and Pi 

Elements of 6 ; 

m etry and niple poetry operations. 
bonds. 

cptical unit gcainctrical isomicism in simple organic mole . 
Molecular Structure Delerininution - Dittruction maituts cules. ?. 2 . undR S . nolutions Conformations of simple 
( X - ray and electron ) , Dipole moments and inugautis pru utumie mulecules Steicochemistry (it inorganic Co -ordina 
perties. 

tion compounds, 


also expectes d op and relevane conceptual and imple stru 
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Alomalle Chemistry : 

Design of alaba , simple and continuous boat , columny , 

fooling9Alngle and combined , raft foundations, clovated 
Benzene , toluene and their holcgeno , hydroxy , nitro and 

water tanks , encued beams and columns, ultimato load design . 
amini derivatives, Sulphonic acids, Zylenes. Benzaldehyde, 
Salicyladchyde, acetophenone, Benzoic patbalic , Salicylic , Melhody and Ayatcina uf prcotrening ; anchoragos ; 101so . 
cionamic and mandelfc acids Reduction products of nitroben in prestress . 
zene, Djazonium salto and their synthetic uses . 

Design of prestressed girders, ultimato load dosiga . 
Structure , synthesis and important reactions of naphthalencs 
anthracene, Phenanthrene, pyridine and quinoline . 

(B ) Fluid Mechanics and Hydraulic Engineering : 

Dynanics of fluid flow - Equations of continuity ; energy 
Dyes belonging to the azo , triphenylmethane and phthalein 

and momentuin Bernoullis theorem ; cavitation : velocity 
groups Indigo and alizarin , phthalocyanines , Modern theories 

potential and stream function ; rotational and irrotational 
of colour and constitution . 

flow , free and forced vortices ; flow net. 
General ideals regarding the Chemistry of nicotine, B -caro 

Dimensional analysis and its Application to practical pro 
tene, Vitamin C , quercetin , cholesterol, adamantane. 

hlems. 
Basic concepts regarding the following materials of econo 

Viscous flow -- - Flow between static and moving parallel 
mic and medicinal importance - Cellulose and starch , coal tar , 

plates , flow through circular tubes ; film lubrication ; velocity 
chemicals, organic polymers, oils and fats, petrochemicals, 

distribution in Laminar and turbulent flow ; boundary layer. 
Vitamine, hormones, alkaloids, fermentation products includ 
ing antibiotics, Proteins. 

Incompressible flow through pipos Laminar and turbulent 

flow , critical velocity ; losses, Stamton diagram . Hydraulic 
Organic Photochemistry : 

and energy grade lines ; siphons ; pipe network , Forces on 
Encrgy level diagrams, quantum yield , Photochemistry of 

pipe bends. 
simple organic molecules. 

Compressible flow - Adiabetic and isenthropic flow , subsonic 

and supersonic velocity : Mach number, chock waves ; Water 
Polymers : 

Hammer . 
(a ) Inorganic Polymer : 

Open channel flow - Umform and non - uniform flow , hest 

hydraulic cross- section . Specific energy and critical depth 
Phospho -nitrilic polymers silicones , metalchelate polymers . 

gradually varied flow ; classification of surface profiles : control 
Phase Rule Studies. 

sections ; standing wave fumo , Surges and waves, Hydraulic 
( ly ) Physical Chemistry of Polymera : 

jump, 

Design of capals Unlined channels in alluvium ; the criti 
Molecular weight averages , and group analysis . Sedimenta 

cal tractive stress, principles of sediment transport, regimo 
tion light scattering and viscocity of polymer solutions. 

thcories, lined channels ; hydraulic design and cost analysis ; 
Alloys and intermetallic compounds. 

drainage behind lining. 
Chemistry of the following elements and their principal Canal structures - - Designs of regulation work ; cross 
compounds : Boron , Titanium , germanium , Tungsten , tantalum , 

drainage and communication works - cross regulators, head 
Thorium , Uranium . Mechanism of substitution in Octabcdrni regulator, canal falls, aqueducts, thetering flumce, etc , Canal 
and planar inorganic complexeg . 

Outlets. 
Civil Engineering ( Code No. 24) 

Diversion Headworks — Principles of design of different parts 

on Impermenble and permeable foundations; Khosla s theory : 
PAPER I 

Energy dissipation ; sediment excluslon . 
( A ) Theory and Design of Structures : 

Dome - Design of rigid damg, earth dams ; Forcc acting on 

doms ; stability analysis . 
(a ) Theory 

Design of spillways, 
Principle of superposition ; reciprocal theorem ; unsymmetrl 

Wells and Tube Wells. 
cal bonding. 
Determinate and indeterminato structurce ; simple and spaco 

(C ) Soil Mechanics and Foundation Engineering : 
framcs ; degrees of freedom ; virtual work ; energy theorems ; 

Sojl Mechanics - Original Classification of solls ; Atterburg 
deflection of trusses; redundant frames , threc -moment cqua 

limits ; void ratio ; moisture contents ; permeability ; Jaboratory 
tion ; slope deficction and moment distribution methods : 

and fleld tests, Seepage and flow nets, flow under hydraulio , 
column analogy ; Energy methods ; approximato and numerical 

structures, uplift and quick sand condition , Unconfined and 
methods. 

direct shcar tests ; triaxial test ; earth pressure thcorles ; stabi 
Moving loads Shearing force and Bending moment dia 

lity of slopeg ; Theorleg of soil consolidation : rato of settle 
grams ; influence lines for simple and continuoug beams and 

ment. Total and effective streke analysis, pressure distribution 

in soils ; Boussinesque and Westerguard theories . Soil stabill 
frames . 

zation . 
Analysis of determioate and indeterminate arches ; spandrel 
braced arch . 

Foundation Engineering - Bearing capacity of footingo ; piles 

and wells ; design of retaining walla ; shoet plles and caissons. 
Matrix methods of analysis ; atiffness and flexibility matricci . 
Elemen s of plastic analysig. 

PAPER II 
(h ) Steel Design 

Note : A candidate shall answer question only from any two 
Factors of safety and load factor ; Design of tension ; com 

parts, 
pression and flexural members ; built up beams and plato 

Part A 
girders, semi- rigid and rigid connections , 

Building Constructions . 
Design of stanchions : slab and gusseted bases ; crane and 
gantry girders ; roof trusges ; lądustrial and multi- storied 

Building Materials and Construction -timbor, utono, brick. 
buildings , water tanks . 

sand , surkbi, mortar , concreto , paints and varuha , plastico , 

ctc. 
Plastic design of continuour frames and portals. 

Detalling of walls , floors, roots, collings , stałcases, doori 
(c ) R . C . Design . 

and windows. Finishing of buildings - plastering, pointing, 
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Dairiting , otc . Une ol building cortex . Ventilation , vir condition 
Ing. Ughting and scortia . 

Auilding estimates and specifications . Construction schedul 
ing -- PERT and CPM methods. 


Part B 


Intake of water -- Puniping and giavity schemca . Water 
Ircatment - Pripciples of settling , coagulation , flocculation and 
sedimentation . Slow , rapid and pressure filters ; softening : re 
moval of taste , odous and salinity , 

Water Distribution - Layouts, storage ; hydraulic pipelincs ; 
pirc fittings ; pumping station and their operations . 


Railways and Highways Engineering 


(a ) Railways — Permanent way , ballast ; sleeper : chairs and 
fastening! ; points , and crossing different types of turn outs, 
croug- overs getting out of points. 


Connerce and Accountancy (Code No. 25 ) 


PAPER I 


Maintenance of track , super elevation : creep of rain ; ruling 
gradients; track resistance, tractive effort ; curve resistance . 


Station yards and machinery ; station buildings ; platform 


sldings ; tuļn tables . 

Signals and interlocking ; level crossings. 

(0 ) Roads and Runways - Classification of roads, planning , 
geometric design , 


Pirt I 

Basic techniques of Financial Analysis : 

Radio Analysis . Funds Flow Analysis and short Term finan 
clal forecisting techniques : Analysis and Control of working 
canlial - Analysis of capital expenditure and the technique of 
discounted cash flow - cost of project, cost of capital and 
ources of financing developing a framework of capitalisation 
stucime in terms of deht/ equity ratio , norms and guidelines 
led by financial institutions in India in providing inanco : 
Reserve Bank of India and Govt. regulations affecting corpo 
rate finance , dividend policy . Important provisions of tho In 
como Tax Act affecting business finance (Questions on spect 
fic sections of the Act will not be asked ), 


Design of flexible and rigid pavements ; sub -bases and wear 
ing surfaces . 


Trafic cngineering and traffic surveys ; intersections road 
signa ; signals and markings . 
Part C 
Water Resources Engineering 

Hydrology - Hydrologic cycle ; precipitation ; cvaporation 
transpiration and infiltration hydrographs ; units hydrograph 
Flood estimation and frequency . 


Part II 

Rolo of financial Institutions in providing finance to business 
and industry - Important provisions of the Negotiablo Instru 
ments Act and the Banking Regulation Act- Reserve Bank of 
India and its teculation of commercial banks — The structure 
of assets and Habilities of commercial hanka- Liquidity and 
lending policy of the Reserve Bank of India . The structure of 
the Indian capital mörket - Term financing and specialised 
financial institutions -- their role in development banking - tho 
interest rate structure in the country and its regulativo . 

Loang and advances to customer — working capital financ 
inx - Secured and unsecured bank loang - Overdraft and cash 
crcdit facilities -- The new bill market scheme and its opera 
tion Concept of margin money _ Regulation of Marging 
Concept of double financing , diversion of bank loans and 
preventive measures by commercial bankg. 


Planning for Water Resources - Ground and surface water 
Tesources : surface flows. Single and multipurpose projects , 
storage capacity , reacrvoir losses, reservoir silting, flood rout 
Ing . Benefit cost ratio . General principles of optimisation . 

Water Requirements for crons Quality of irrigation water , 
consumptive rise of water , water depth and frequency of Irri 
gation ; duty of water ; Irrigation methods and efficiencies. 

Dlatribution system for canal irrigation - Dotermination of 
required channel capacity ; cbannel Icases, Alignment of main 
And distributory channels. 


Waterlogging - - Its causes and control, design of dralnigo 
system ; soil solinity , 

River training - Principles and Methods. 

Storage Work - Types of dams ( including enrth dame),and 
their characteristics , principlcs of design , criteria for stability , 
Poundation treatinent; joints and galleries. Control of seepage. 


Nationalisation of commercial hanking and the attainment 
of social obiectives - - credit to priority sectors — Export credit , 
credit to small industries , Credit to agriculture and credit to 
educated unemployed entrepreneurs - Evaluation of perfor 
mance of nationallscd commercial banks. Organisation of a 
commercial bank - Branch management - Different banking 
services Cost of bank operations vis- a - vis profitability . 
Alternative to Part II 


Spillwayg __ Different types and their sultability : cnergy dis 
sipation . Spillway crest gates. 


Basic postulatog of Accounting theory and limitation of 
financial stntements. Accounting for changes in Price lovels. 
Advanced problems of company accounts including formula 
tion of schenies of amalgamation and reconstruction and con 
solidation of accounts of holding and subsidiary companles, 


Part D 


Sanitation and Water Supply 

Sanitation - Sito and orientation of buildings; ventilation and 
damp proof cource : house drainage; conservancy and water 
horno system of waste disposal. Sanitary oppliances latrines 
and urinals, 


Disposal of sanitary sewage industrial waste , storm sewage 
reparate and combined system , Flow through sewers; design 
of sewers , sewer Appertenanccs — manholes , inlets, judictions, 
syphon , ejection , etc . 


Valuation of goodwill, shares and business . Valuation of 
inventory. Computation of taxable income from hupinch. 
Accounting for human resources , 

Test checks and audit on the basis of statistical sampling. 
Llability and responsibility of auditors. 
Propriety and Efficiency audit . 
Cost Audit Special Audit Investigation , 
Audit of Government Companies . 

Difference between Government Audit and Commerclol 
Audit. 

PAPER IT 


Sewer treatment- Working principles ; unit . chambers : 
sedimentation tank , etc . Activated sludge process ; septic tank ; 
dloponnt of gludge. 

Rural nonitation : Fnvironment pollution and ecology . 
Water Supply - - Estimation of water resources ; ground 
water hydraulica ; predleting demand of water. Impurities of 


Tutti 

Porins of Busincey Organisation - Corporate structure 
Optimal size of unit-location of unit Consideration of Govt 
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control, diversification , vertical and horizontal integration , 
Product mix , pricing , corporate objectives and social respon 
sibility of business units . 


Organisation structure - - basic principles - Authority and 
responsibility . Delegation and levels of hierarchy - Span of 
slipervision - Committee management, co - ordination and com 
munication . 


National income- its sectoral and regional distribution 
Extent and incidence of poverty . 
2. Agricultural Production : 

Agricultural Policy . 
Land reforms. Technological change. Relationship with 

the Industrial Sector . 
3 . Industrial Production : 

Industrial policy , 
Public and private sectors. 
Regional distribution . Control of monopolles and mono 
polistic practices. 


Manpower management- - staffing, training and develop 
ment- -Personnel turnover - systems of personnel remunera 
tion . Human factor in managements: Theories of motivation -- - 
morale, productivity , motivation - -- job satisfaction and job 
enrichment- Role of leadership - Loadership styles - partici 
pation of labour in management Industrial relation in 
India - Public Enterprises in Indiz - - Forms of organisation 
problem of accountability - - pricing policy . 


Part II 


Concept of Management Control - arcag of control; storco 
anu inventory control; control of personnel turnover And 
absenteeism , control of administrative operations — financial 
control - concept of R . O . 1, and its application in management 
control. Budgetary control: planning for budgetary control 
profit planning — " cost -volume - profit" relationships - Break 
even analysis - application of break -even concept in control 
ling operations, 


4 . Pricing Policies for agricultural and industrial outputs . 

Procurement and Public Distribution . 
5 . Budgetary trends and flscal policy . 
6 . Monetary and credit trends and policy - Banking and 

other financial institutions. 
7 . Foreign trade and the balance of payments. 
8 . Indian Planning : 

Objectives, strategy , experience and problems. 


Electrical Engineering (Code No. 27) 


Coat classification for profit planning and control - fized and 
variable cost - techniques of separating costs into fxed and 
variable - - developing standards for materials, labour and over 
hends Standard costing and budgetary control - flexible Budget 
ing variance analysis. 


PAPER I 
Network 

Steady state analysis of d . c . and a . c. networks, network 
theorems, Matrix Algebra , network functions transient ros 
ponac , frequency response , Laplace transform , Fourier gerles 
and Fourier transform , frequency spectral polezero concept, 
elementary network synthesis , 


Classification of costs for purposes of decisions - engincered 
costs , capacity coşts and managed cost - concept of " cost 
relevance " for managerial decisions - variable , marginal, op 
portunity , direct, controllable out of pocket and sunk costs 
costing for pricing and control of products , marketing chan 
niels, territories, order şize etc . Responsibility budgeting and 
management control, Productivity techniques for management 
control : Scientific management, work measurement, job ova 
fuation , Internal audit - management Audit , 


Statics and Magnetics 

Analysis of electrostatic and magnetostatic fields ; Laplace 
and Poission Equations , solution of boundaries value problem : 
Maxwell s equations, electromagnetic wave propagation ground 
and space waves , propagation between earth station and 
satellites . 


Economics (Code No. 26 ) 

PAPER I 


1. The Framework of an Economy. National Income Ac 
counting , 


Measurements 

Basic methods of measurements , standards, crror analysis , 
indicating instruments , cathode ray oscilloscope ; measurement 
of voltage, current, power, resistance , inductance , copacitance , 
time, frequency and flux ; electronic meters . 


2 . Economic choice. Consumer behaviour, Producer be 
haviour and market formg, 


3 . Investment decisions and determination of income and 
cmployment . Macro -economic models of income, distribution 
and growth . 


Electronics 

Vaccum and semiconductor devices : equivalent circuits 
transistor parameters, determination of current and voltage 
gain and input and output impedances ; biasing techplquo, 
single and multi-stage, audio and radio small signal and largo 
Algnal amplifiers and their analysis ; feedback amplifiers and 
Oscillators ; wave shaping circuits and time basc generators ; 
analysis of different types of multivibrator and their uses ; 
digital circuits . 


4 , Banking , Objectives and instruments of Central Banking 
and Credit policies in a planned developing cçonomy. 


5 . Types of taxes and their impacts on the economy. The 
impacts of the size and the content of budgets. Objectives 
and Instruments of budgelary and fiscal policy in a planned 
developing economy. 


6 . International trade, Tariffs. The rate of exchange. The 
halance of payments . 


Electrical Machines 

Generation of e .o . f., m .m . f. and torque in rotating ma 
chines; motor and generator characteristics of d . c . synchronoug 
and induction machines , equivalent circuits : commutation ; 
parallel operation ; phasor diagrams and equivalent circuits of 
power transformer, determination of performance and efficiency , 
auto -transformers, 3 - phase transformers , 


International monetary and banking Institutions. 


PAPER J 


1 . The Indian Economy : 
Guiding principles of Initian economic policy — Planned 

growth and listributive justice - Eradication of 

roverty . 
The instilntional framework of the Indian economy 

federal governmental structure - agricultural and in 

dustrial sectors - public and private sectors . 
1059 GT/80 — 12 


PAPER II 

Section A 
Control Systems 

Mathematical modelling of dynamic linear control systems, 
block diagrams and signal low graphs, transient response , 
steady state error, stability , frequency response techniques , 
root-locus techniques, series compensation, 
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Iodustrial Electronics 

Earth movementecosyncljnog---mountain bullding . 
Principles and design of single phase and polyphage recti Rocks and weathering : Evolution of land forms - - fluvial, 
fiers, controllcd rectification, smoothing filter . ; regulated glucial, arid , marine and Karst. 
power supplies , speed control circuits for drives ; inverters , 
d .c . to d .c . conversion , Choppers ; timers and welding cir Climatology 
cuits . 

Composition and structure of the atmosphere . Ingolation 

and heat budget of the atmosphore . 
SECTION B (Heavy currento) 

Humidity and precipitation -- Air MugschFronta aod Fron 
Electrical Machinos 

tal Analysis - Classification of World climates. 
Induction Machines - -Rotating magnetic field ; Polyphado 

Oceanography 
mortar : principle of operation , pbaser diagram ; Torque slip 
characteristic ; Equivalent circuit and determination of ite para 

Distribution of water bodies over the globe Physical con 
meters , circle diagram ; starters ; speed control Double cage figuration of the oceanfloor - - Distribution of temperaturo and 
motor ; Induction generator ; Theory ; Phagor diagram , charac salinity - Ocean deposits - Movement of ocoan waters. 
teristics and application of single phase motors, Application 
of two -phase induction motor. 

Human Gcography 

Scope of Human Geography , Environmentalism , Detormi 
Synchronous Machines - e . m .f . equation phasor and circle 

nism and Possibilism , Characteristics of Cultural landscape 
diagrams ; operation on Infinite bus ; synchronizing power ; 

of the following types of productive occupations - Postoralism , 
operating characteristics and performanco by different methods; 

hunting, fishing and manufacturing. 
sudden short circuit and analysis of oscillogram to determino 
machine reactunces and time constants , motor characteristics Political Geography 
and performance, methods of starting. Applications, 

The nature and scope of Political Geography ; Schools in 
Special Machines. - Amplidyne and metadyne, operating 

Political Geography : State and Nations ; Frontier and Boud 
characteristics and their applications . 

daricg- - Evolution of World Political patterns. 
Power Systems and Protection . General layout and econo 

SECTION B 
mics of different types of power stations; Baseload , peak -load 

History of Geographical Thoughts and Discoveries. 
and pumped - storage plants ; Economics of different systems 
of d . c. and ac, power clistribution ; Transmission line para 

The cxtent of geographical knowledge in the clasical period ; 
meter calculation concept of G . M . D . short, medium and long 

Contribution of Arab Goographers — The Great Age of Dis 
transmission line ; Ingulators , voltage distribution in a string 

coveries - Contributions of Gcographers in the 17th and 19th 
of insulators and grading; Environmental effects on insulators . 

Centuries and contribution of modem Geographers. 
Fault calculation by symmetrical components ; load flow ana 
lysis and economic operation ; steady state and transient stabi Industrial Geography 
lity ; Switch - gear Methods of arc extinction ; Re-striking and 
recovery voltage; Testing of circuit breaker; Protectivo relays ; Scope of Industrial Geography . Theorlog of Industrial 
protective schemes for power system cqripmont; C . T , and P . T . Location — A study of the development and location of the 
Şurges in transmission lines; Travelling wives and protection , following industries . 
Utilisation . - Industrial drives electric motors for various 

Iron and Steel, cotton textile, juto , chemical study of ro 
drives and estimates of their rating; Behaviour of motors dur 

gional characteristics of industrial complexes. 
ing starting, acceleration , braking and reversing operations ; 
Schemes of speed control for d .c , and induction motors. 

Historical Geography of India 
Economics and other aspects of different systems of rail 

Nature & scope of Historical Geography, physical land 
traction ; mechanics of train movement and estimation of 

scape , political and administrative boundaries and pattorng of 
power and energy requirements and motor ratings ; characteris 

economic and social geography of India during the seventh 
tics of traction motors, Dielectric and induction boating. 

and thirteenth centurieg - Aspects of India s Geography as ro 
construction from foreign travellers . 

Arthurologeography 
SECTION C (Light currents ) 

Scope of anthropogeography, Environment and antiquity of 
Communication Systems. - - Generation and detection of am 

man , A study of the cultural and social development in India 
plitude- frequency- phase - - and pulse -modulate signals using 

from the palaeolithic times . A study of some important tribe, 
Oscillators, modulators and demodulatory, Comparison of 

of India - Todas - Gonds ; Birhor - Santbals - Nagas, 
modulnted systems, noise problems, channel oficiency gamp 
ling theorem , sound and vision broadcast transmitting and Anthropogeography 
receiving systems, antennas, feeders and receiving circuits , 
transmission lino at audio , radio and ultra high frequencies . 

The origin and development of agriculture - factors influenc 

ing agriculture - Types of Farming - concepts and methodo 
Microwaves. - Electromagnetic waves in guided media , wavo 

logy of delimiting Agricultural regions - crops combination 
guido components, cavity resonator , microwaves tubos and 

rogions - Agricultural efficiency , agricultural productivity ; 
solid - state devices , microwave generators and amplifiers, illters 

Land use and Nutrition . 
microwave measuring techniques, microwave radiation pattern , 
communication and antenna systems. Radio aids to naviga 

PAPER II 
tion . 

SECTION A 
D . C . Amplifiers .- - Direct coupled amplifiers difference am 

Economic Geography 
pliſiers , choprers and analog computation . 

Score of Economic Geography - - Influcnco of environment 

on productive occupations - extractive-- agricultural and manu 
Geography (Code No. 28) 

facturing - Location - - Location of the primary , secondary and 

tertiary activities - - Reglonal Survey and Planning. 
PAPER I 
SECTION A 

Urban Geography 
Geomorphology 

Scope and Function of Urban Geography , Origin and 

growth of cities - Pattern of urbanisation Classification of 
Interior of the earth - history , origin of the continents and 

towns- - Urbans field - - theories of location of citles - Morpho 
ocean basins, 

logy of cities - Rural-urban Fringe . 
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(HTT I- - topot 1 ] 


11 


un 


- 


- 


• - 


- -- 


- 


- 


- 


- - 


- 


PAPER II 


Population Geography 

Theories of population distribution and growth -- Demogra 
phic Characteristic - -Age - Sex composition , working popula 
tion - Demographic mobility - International and National : 
Population patterns and levels of development in different 
parts of the world , 


CRYSTALLOGRAPHY, MINERALOGY, PETROLOGY 

AND ECONOMIC GEOLOGY 
Crystallography -- Crystal systems and classifications . Ato 
mic structure , Derivation of classes Twinning. Optic auoma 
lics . 


Quantitative Geography , Central tendency and Disperution 
Centrographic and Nearest Neighbour Analysis - Correlation 
and Regression -- -Testing of Gcographical hypothesis . 

Cartograpby - Map Projections — Principles and naluro of 
map projections Properties and modo of construction and 
uses of the following projections : Azimuthal projections 
(polar cases ) ; simple conical projections , with two standard 
paralels, Bonnics and Polyconic , Cylindrical and Mercator 
Projections , Sinusoidal Projection , Mallweide s Projection , 
Choice of Map Projection . 

Methods of representation of relief profiles; Representation 
of economic , climatic and population data . 


Mineralogy . - -Detailed study of rock forming minerals 
their physical, chemical and optical properties, Sillcato atruc 
tures and types. 

Optical Mineralogy .- Optics, Description and application 
of optical indicatrics. lnterference figures . Optic axial angle 
woJ dispersion, 

Petrology .- Origin , evolution and classification of igneous 
rocks. Reaction principle, Study of important binary and ter 
nary systems, Igncous textures and structures and their signi 
ficance . Petrochemistry , Petrography and Petrogcncosts of 
important rock types (pranitos , pegmatites, basalts; anorthositco 
and ultrumafics ) . 


Classification of sedincntary rocks, clastic and non -clastic , 
Sedimentary environments , Provenance , Sedimentary gtruc 
turcs and textures . 


SECTION B 
l hysical, Economic and Regional Geography of India , 

(i) Structure , relief, climate and soils ; 
( ii ) Population and ils problems; 
(ii) Agriculture , aylaniņu problems and programines ; 
( iv ) Irrigation and River Valloy Projects ; 
(v ) Power and Mineral Resources ; 
( vi) Industries and industrial development of India under 

the Plans , Regions of India , basis of the Division . 
A study of the regional divisions . 


Classification of mclamoriphic rocks . - Types and control of 
metamorphism , Metardorphic zones and fucies, Metasmatigra 
and granitization Petrography , and petrogepçsis of important 
rock types e . g . charnockitcs , gncisses etc . 


Economic Gcology -- Processes of mineral formation , Classi 
fication of oro deposits. Control of ore localization. Study 
of the metallic and non -metallic mineral deposits of India . 
Mineral wealth of India , Mineral economicy , National Mineral 
policy . Conservation and utilisation of minerals. 


Geology (Code No. 29) 

PAPER I 


Applied Geology Prospecting the exploration techniques. 
Principal methods of mining , sampling, ore - dressing and 
benefication . Application of geology to common engineering 
problems. 


o 


Soil and groundwater geology . Elements of geocheinistry 
and geophysics . Photogeology , 


History (Code No . 30) 

PAPER I 
Section A - Ancicut India 


GENERAL GEOLOGY, GEOMORPHOLOGY, STRUC 
TURAL GEOLOGY, STRATIGRAPHY AND 

PALAEONTOLOGY 
1. General Geology .-- Origin of the Earth , Continents and 
Ocean - - their distribution , evolution and origin . Continental 
drift, ocean spreading and plato tectonica . 

Palaeoclimates and their significance, Isostasy , Palacompag 
netism . Radioactivity and its application to Geology . Goo 
chronology and age of the Earth . Seismology. Interior of 
the Earth , Geosynclines and their classification . Volcano 
logy . Islandarcs, deep -sea trenches and mid -ocean ridges . 

2 . Geomorphology . - - Basic concepts and significance , Agents 
of geomorphic processes and parameters. Geomorphic cycles 
and their interpretations. Geomorphic features of the Indian 
bubcontinent, Topography and its relation co structures. 

3 . Structural Geology . - Diasstrophism . Rock deformation , 
Origin of mountains . Mechanics of folding and fuulting. 
Petrofabic analysis and its graphic representation . 

4 . Stratigraphy. - -Principles of stratigraphy and nomencla 
ture. Outlines of world stratigraphy and palaeogeography , 
Detailed study of Indian Stratigraphy . Correlation of tho 
major Indian formations with their world cquivalents , 


1 . The Indus Civilization 

The cultures which played a role in the evolution of tho 
citico . 


The major cities and their characteristic fcatures . Trade and 
contacts within the sub -contineat and outside. Causes of tho 
declino of the citics. Survival and continuity of the Indus 
civilisation , 


2 . The Vedic Age 

Geographical area known to Vedic texts , Differences and 
similarities between Vedic culturo and Iodus civilisation , 
Social and political patterns of the Vedic age . Major reli 
gious ideas and rituals of the Vedic age . 


Palaeontology : 
Evolution : Fossils, thçir modes of progervation and uses. 
(a ) Morphology , classification and gcological history of 

invertebrates with detajled knowledgo of corals, 
brachiopodes lamellibranchs, ammonite gastropods , 

trilobites , echinoderms, graptolitea . 
( b ) Vertebrates, Principal group of vertebrates - - fishes , 

reptiles and mammals , Detailcd study of mal , 

elephant and horso . 
(c ) Plants - - Gondwana fora and its importance . 
(d ) Micropalacontology.- its study and importance with 

special reference to oil exploration . 


3 . The Ganges Valley . The second urbanisation. The 
Janupads of tho Ganges valley and tho growth of towns . 
Social and economic patterns. The social background to 
Buddhism and the heterodox sects. 
4 . The Mauryan Empire 
Mauryan chronology and sources , 
Administration of the empire. 
Sociol and economic activity . 

Asoka s policy of Dhamma. 
S. Political and Economic History of India c. 200 B . C . to 
A . D . 300 . 


1100 

J GA , OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART 1 - Sec . ..] 

- - - - - - - -- - - -- --- - - - - - I - - - - - - = = = - : - _ = = = = = = = : . -- - - - - - - 
The emergence of kingdoms in northern and southorn or kegional and Casto Movements in South India and Mala 
India ; thou geographical and political basis . 

raspira ; Emergenco of Lundbi ni Iudian Politics ; the First 

Non -Cooperation Movement; the swanajisl; Boycott ot Sinod 
The contribution of trade to the developnient of wdian Comission and thic Nchi KCPOSL; Pun Swaraj and tric 
cconomy and society. 

Second Lavil Disobedience Luvement; Crowth of Industrial 

Working Class and the Trade Union Moverncnt; Peasant 
Tadian contracts with central Asia , west Asia and south 

Movement 1919 - 51); thy Kine and Growth of Lett -W108 
cast Asia , 

with the Congress , lho Congress socialists and the Commu 
The Development of Buddhism and 

musts ; the Revolutionary Terrorist; the State Peoples Move 
the emergenco of 

wels ; Development of Nationalist Foreign Policy ; Develop 
Bhugvatism . 

cvent of Nationalist Planning Ideology; Cho Congress and 
6 . The Gupta period , 

Other Ministi ies utier 1936 ; Glowb and Spread or Communa 

lism ; ludia durig the World War II; The Cripps Mission ; 
Political history of the Gupta kings. 

the Revolt of 1942; The Indian National Anny ; Post -War 
Agrarino stiucture and revenue system . 

Iva9S Movedicat ; Achievoncat of Freedom and tho Partition 
Development of arts , literature , etc . 

of India ; Jotogration of Indian Statos . 
Developmcnt of Vaishnavism , Saivism , etc . 

Section B - Modern World 
7. India in the Seventh century A .D . 
Harshavarchuga . 

A , (1 ) Age of Mercantilism and beginnings of Capitalism , 
Ibe Chalukyas . 

( ii ) Agricultrul Revolutiva in Western Europe, 16th to 

18111 century . 
The Pallavas . 

( 111 ) Technological Revolution leading to Factory indus 
Section B - -Medicval India 

tries . 

( iv ) Development of Capitalism in Britain , France, Ger 
Northern India , 650 - 1200 , Political and gocial condi 

muuy and Japan 
uons. The Feudal economy. The Chola Empire ; the South 
indian village system , ankaracourya , 

( v ) Development of Imperialism in the 19th century , 

and theories of Imperialışm . 
The Turkish conqucsts and the Delhi Sultanato ( 1206 
1526 ) . The land - revenuc system and military and acuminis 

B . (i) Aims, Achievemenis and Character of the French 
trative organisation. Changes in economy and society , Evo 

Revolution , 1789 - 1795. 
jution of lado -Persian culturo ; Literature and art. 

( ii ) Roots of Nationalisun in 19th century Itally and Gor 

Дару. 
Tho Provincial Kingdoms, Polity and Society of the Vijaya 
nagara Empire . 

(u ) Rise of Liberalism in Britain in the 19th century. 
Rcligious movoments of the 15th and 16th centurics. The 

( iv ) The Russian Revolution of 1917 . 
new literary languages (bengali , Hindi dialects, Panjabi, 

(v ) Nazism in Germany : Nationalism and Militarism in 
Marato , etc. ) 

Japun, 1928 - 1941. 
Tho contest for Northern India , 1526 – 56 The Sur ad C . (i) Stages of Colonialism in India , Mercantilist. Free 
minstration , 

Trado and Finance Capitul. 
The Mughal Empire , 1556 - - 1707, Political history . The 

( li ) Dutch Colonialisia in Indonesia in the 19th century. 
Munsub and jugir systems. Central and provinciul admins 

(ii) Egypt under Mobamined Ali Said Pasha and Ismail 
tration . Land revcuuo , Religious policy . 

Pasca - Colonization of Egyptian Economy. 1876 

1920 . 
lodian economy, 16th and 17th centuries. Agriculture and 
agrarian classes. Towing and commerce , the opening and 

(iv ) The Opium War and tho Development of the Treaty 
development of Europcall lrude. 

Port System in China, 1840 - - 1860, Finance Capital 

in China 1895 – 1914 . 
Mughal court culture : Literature, painung and architecture. 

(v ) The Anti -Imperialist Movements in China , Indonesia , 
Religiouş trends. 

Indo- China and Egypt .. ... . The Revolution in China , 

1919 - 1949 , 
The 18th century, disintegration of tho Mughal Empire its 
successions states (Deccan, Bengal, Awadh ). The Marathas : 
From Shivaji to 1803 . 

Law ( Code No. 31 ) 


PAPER II 
Section A - Modero India 

( 1757 – 1947) 
British Conqucst of Bengal; Changing Patterns of British 
Colonialism ; Economic Impact of British Rulo ; Changes in 
Agrarian Structure ; the Pormanent Settlement the Ryotwari; 
Commercialization of Agriculture ; Rural Indebtedness ; Growth 
of Agricultural Labour; Destruction of Handicraft Industries ; 
Growth of Modern Judustry and the Capitalist Class ; Growth 
of Foreigo Capital; Foreign Trade; Tariff Policy; the Role of 
the State in Indian Economy; tbo Drain Wealth ; Revolt of 
1857 ; Peasant Movements in Bengal and Mubarashtra ; Changes 
in British Administrativo and Economic Policies after 1858 ; 
Social Basis of Indian National Movement; Programme, Poli 
cles , Ideology and Techniques of Political work of the Early 
Nationalista ; Official Response to early National Movement 
from Dufferin to Cuzon ; Religion9 Reform Movements ; 
Social Reform and Lower Caste Movements and Social Chango ; 
The Anti-Partition of Bengal Avitation and Swadeshi Move 
ment; Programme, Policies , Ideology and Techniques of Poli 
Lical work of the Militant Nationalists , Emergence of Revo 
lutionary Terrorismi ; Rise of Communalism ; Rise and Growth 


PAPERI 
1, Constitutional and Administrative Law : 
( a ) Constitutional Law ; Preamble ; Directive Principles; 

Fundamental Rights ; Judiciary ; Ceatre and State 
Relations ; Distribution of Legislativo Powers ; Presi 
dent and bis Powers : Protection to Civil Servants ; 

Amendincat of the Coustitution. 
( b ) Adquinistrative Law ; Naturo and Growth ; Princi 

ples of Natural Justice ; Judicial Review Administra 
tive Agoncies and Tribunals , Delegated Legislation 

Otabudsman . 
2 . luternational Law : 

Nature and source of International Law ; History of Intor 
national Law : Schools of International Law ; International 
Law and Municipal Law . 

States as persons of International Law : Acquisition and 
I.oss of International Personality ; State recognition ; Modes 
of acquisition of Territory . 
Law of sea, 

Rights and Duties of tho States, 
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भारत का राजपक : प्रसाधारण 


1] 


UN 


3. Short Essay in Arabic . 


PAPER II 
This paper will icquire first- hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidate s criti 
cal ability . 


Treaties. 

Individual and internntional Law ; Alons ; Nationality ; 
Naturalisation : Statelessness . 

Extradition , Asylum and Human Rights, 

War : Declaration ; Efects ; Self -defence ; Collective 
Security : Regional Pacts . 

Outlawry of war ; Belligerency and insurgency ; Law of 
Belligerent occupation ; Prisoners of war : War criminals . 

Blockade and contraband ; Right of visit and search ; Prize 
Courts . 

Neutrality and neutralisation . 
Rights and duties of neutral States in war. 
Unveutral Services ; Neutrality under U . N ; Charter. 
Charter of the United Nations and its principal orguns . 

PAPER II 
1. Mercantilo Law : 

Goneral principles of Law of Contract (Section 1 to 75 ) 
of the Indian Contract Act, 1872 . 

Law of Indemnity : Gurantee : Bailment ; Pledge and 
Agency . 

Law of Sale of Goods. law of Partnership and Negotiuble 
Instruments and Banking (General Principles ) with special 
reterence of Indian Law . 

Company Law . 
2 . Law of Torts and Crimes : 
(a ) Torts : Nature , General Exceptions ; Tort of negli 

gence , nuisance , trespass to person and property . 
Defamation , vicarious liability , strict liability and state 

liability 
(b ) Crimes : General exceptions from criminal liability 

( Sections 76 to 106 ) , 
Conspiracy (Section 34 , 120A and 120B ); Sedition 

( Soction ! 24A ). 
Offences against public tranquility (Sections 141, 142 , 

146 , 149 and 159 ) . 
Olencos affecting human body. (Sections 299, 300 , 

301, 319 , 320, 322 , 340 , 359, 360 , 361, 362) , 
Offences against property. ( Sectiony 378 , 383, 390 , 

391, 349, 403, 405, 415, 420 , 441) , 
Altempts. (Section 511 ) . 

Literature of the following languages 
Note (i ) - - A candidate may be required to answer some or 
all the Questions in the language concerned . 


POETS ; 
1. Imraul Quis : His Muullaqah : 
" Qifaa Nabki mim Zikraa Habibin Wa Manzili " ( Com 

plete ) . 
2. Zobair Bin Abi Sulma : His Maullaqah : 

" A Miu Aulaa dimnatin lam takalcami" (Complete ). 
3. Hassan Bin Thabit : The following five Qasaid from 
his Diwan : From Qasidah No. 1 to Qasidah No . 1V and 
the Qasidah : 
" Lillahi Dariu istabatin Nadintulum + Yauman bijil 

laqa " . 
4 . Umar Bin Abi Rabiah : 5 Ghazaly froin his Diwan : 
(i) Falammu towaqafna wa sallamtu oghragat + Wujud 

hum Zabahal Husnu an tataquanna . (Complete ). 
( ii ) Laita Hindan anjazana ma toidu + Wa shalat anfu 

sona mimma tajidu . ( Complete ) . 
(li) Katabtu ilaiki min baladi-t Kitaba muwallahin 

Kamadi. (Completo ) . 
( iv ) Amin wali Numin anta ghaudin famubkiru + ghadata 

ghadin am raaihun famuliajjaru . (Completo ) . 
( v ) Qaalai recha Atecqun Magaalan + Fajart mlmnia 

Yaqooludlumoou , ( Complete ). 
5. Farazday : The following 4 Qaszid from his Diwan : 
( i ) " Haazal lazi tuariful Bathaau watatabu " in praise 

of Zainul Abiden Ali Bin Husain . 
(ii ) " Zaurat Sakeenatu atlaahan anakha bihim " in praise 

of Umar Bin A . Aziz . 
( iii ) “ Wa Koomia tanamul adhyaf ainan " in praiso of 

Saeed Bin Al- aas . (Completc ) . 
( iv ) “ Wa atlasa assgalinwa mga kana şahiban " in praiso 

of " the Wolf " . 


Note ( ii ). - In regard to the languages included in the 
Eighth Schedule to the Constitution , the scripty will be the 
gumno us indicated in Section Jl (B ) of Appendix 1 relating 
to the Main Examination . 


Note ( lli) .- - Candidates should nole that the questions not 
required to be answered in a specific language, will have 
to be answered in the language medium indicated by them 
for answering papers on Gneral Studies and Optional 
Subjects . 


6 . Bashhar Bin Murd : The following two Qasuid from 
bis Diwan ; 
(i) " Izan talaghar raaiul mashwarata fastain + Biraai 

nascebinaw nasechute huazimi. (Completo ) . 
( i ) Khalilaiya min Kaabin aecnaz akookumaa + Alaa 

dahrubi innal Kareem muin . ( Complete ) . 
7 . Abu Nawas ; First threc Qasaid (ror his Diwani, 

8 . Sbaugi : The following five Qasaid from his Diwan 
“ Al-Shaugiyal" . 

(i) "Ghoabit Roloum " (Complete ) . 
(ii) " Kancesatun sarat ilaa masjidi " (Copiplete ). 
( iii ) " Ashloo hawaki liman yaloon fayaazaru " (Com 

plete ) . 
( iv ) " Salamua min sabaa Baiadau avanqu " (Nakbatu 

Dimashk ) . (Complete ) . 
( v ) " Salaamun Neel yaa Ghanchi + Wa hazaz Zahru min 

indi" . ( Completo ) . 
Authors : 
1 . Thoul Mugaft : Kaliala Wa Diurna " excluding Mu. 

yaddamah - Chapter 1 : coinplele " Al- Asad wa-al 

chaus" . 
2 . Al Jahiz ; Al- Bayan Wat Tab in ; V - II Edited by 

Abdul Salam Mohd . Faroon , Cairo , Egypt from 
pp . 31 10 85 . 


( Code No. 67 ) 

ARABIC 

PAPER I 
(1 ) Margin and development of the language ( in out 

linę ) . 
(b ) Significant features of the grammar of the language , 

Rhetorics, Prosody. 


2 . Literary History & Literary criticism . - literary move 
mente, classical background ; Socio -Cultural influences and 
modern trends : Orisin and development of modern literary 
genres including drama, novel, short story , essay , 


3. Ibn Khaldum : fris Muqaddamat : 39 page s ; part 

six from the first chapter : 


PART I - Sec . 1 ] 


From " Al faslul saadis minal kitaabil awwal - to : 

* Wa mio Furooibi al Jabruwal muqabla" . 
4 . Mahmud Timur : Story : “ Amni Mutawalli " from 

his book " Qaular Raavi" . 
5. Tauliq Al-Hukim : Drama : " Singul muntahiraa " 

from his book "Musrahiyaatu Taufiqal Hakim ” , 
Note . - Candidates will be required to answer some questions 

carrying not less than 25 per cent marks in Arabic 
also , 


(i ) the history of the Bengali Litorature from the cor 

liest period to the modern times. 
(il) social and cultural background of Bengali literature . 
( iii ) Sanskritic background of Bengali Literature. 
( iv ) Western influence on Bengali Literature, 
( v ) Modern trends. 


PAPER II 


This paper will require first-hand reading of the test pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 


ability . 


1. Vaisnaya Padavall 
2 . Mukundaram , Chandimangal 
3. Michael Madhu - Meghanadvadh Kavya 

sudan Datta . 
4. Bankim Chandra Krishna Kantor Uil Kamala Kanter 

Chattopadhyay. Daptar 
3. Rabindranath Galpagucha (1) Chitra Punascha 
Tagore , 

Rakta Karabi. 
6 . Sarat Chandra Srikanta (1) 

Chattopadhyay. 
7. Pramatha Chauduri Prabandha Samgraha (1) 
8 , Bibhut Bhushan Pather Panchali 

Bandyopadhyay . 
9 . Tarashankar Ganadevala 

Bandyopadhyay . 
10 . Jlbanananda Das Banalata Seu 


ASSAMEŞE (Code No. 51 ) 

PAPER I 
Purl I : Language 
(EL) History of the onlyin and development of the 

Assamese lunguage - its positiou ainong Indo -Aryan 

languages - periods in its history . 
(b ) Morphology of the language - - prefixes and suffixes 

post-positions - declension and conjugation. The 
sound system in the lunguago with reference to Old 

Indo -Aryan , 
( c ) Dialectal divergences the Standard Colloquial aod 

the Kamrupi dialect in particular . 
Part II : Literary History and Literary Criticisni. 

Principles of literary criticism - defferent literary fornis - - 
development of theso forms in Assumcse . 

Periods in the literary history from the carliest beginnings 
to modern timcs with their socio -cultural backgrounud. The 
proto - Assamese poetry - the Charyagils . Pro -Sankaradeva 
Poetry . The Vaishnava renaissance and the effect of the 
Sankaradeva movement upon Assumeso life and letters . The 
beginning of prose -- poetical variety in drama and in ren 
dorings of the Bhagavata - Puranana and Bhagavadgita , and 
a realistic varioty in chronicles called Buranji. The post 
Sankaradeva decadence in literaturc . The coming of the 
British rulers and American missionatics. The new forms 
of poetry, drama, fiction , biography, c89ay and criticism . 

PAPER II 
This paper wil require lirist- band reading of the texts pres 
cribed und will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
Madhava Kandali Ramayana 
Sankaradęya 

Rukmini-liarana (Kavya and Nataka ) 
Madhavadova 

Bargit, Arjuia - Bhanjana -nataka 
Vaikunthanath 

Gita -Katha, Bhagavata -Katha 
Bhattacharya 

Books I- II 
Lakshminath Bizbaroa Srisankuradeva aru Sriinadhaya . 

deva , Mor Jiwan - Sowaran . 
Padmanath Gabain Barua Gaobura Srikrishna 
Kajanlkanta Bardalai Mirijiyari, Manomati 
Banikangta Kakati Purani Asamiya Sahitya , Sahitya 

aur Prein . 
Suryyakunur Bhuyan Anandaram Baruwa, Kanwar Bidroh 
Birinchi Kumar Burmnu Jivanur Batat, Scuji Patar Kabiui 

BENGALI ( Code No. 52 ) 

PAPER 1 
* 1. History of the Bengali Language : 

(i) Origin and development of the language 
( ii ) Major dialects of Bengali 
(iii ) Sadhu bhusa and Chalita Bhasa 
( lv ) Problems of standardization and reform with special 

reference to spelling system , alphabet and translite 

ration (Romanization ) , 
2 . History of Bengali Literntusr . 

Students are expected to be acquainted with : 


CHINESE (Code No . 73) 

PAPER I 
Part I 
(a ) Essay in about 500 Chineso Characters 30 marks 

on a topical subjoct . 
(b ) Ronder a Chinese passage (about 400 20 marks 

Chinese Characters) into English . 
(c ) Translate Chineso four words phrases 20 marks 
Part II : (Questions must be angwered in Chinese ) 
(a) History and Major changes of Chineso 

language. 
(b ) Four Toncs. 
(c) Literature and Collequial 

30 marks 


PAPER - 11 


This paper will require the candidates to have a good 
knowledge of the contemporary Chinose literaturo and will 
be designed to test the candidates critical ability. 

(i) Literary Revaluation of May 4th 1917 , 
( ii ) Criticize and major literary works. ( Essays and 

short stories selected forni " Reading in Conteol 
porary Chinese Literature " Volunio II and III 

Yalo University ). 
(a ) Hu Shil : - " Tentative suggestions for the Re 

form of Literature " . 
(b ) Lu Haun - " Kung i-Chi" . " The True Story 

of Ah Q " 
(c ) Ping Hsin :- -" Letters to my young Readers" 
( d ) Chu Tze- ching : - " The Rear View " 
( c) Lio Sho - " Hei Bai Lj" 
" Rickshaw Boy " 

( f ) Mao Tuo : - " Chwun Tsan " . 
( Questions froni this paper may be answered in English ) 


[* TTT ( 11) 


भारत या रामपक्ष : अमाधारण 


1191 


ATU 


English ( Code No. 72 ) 

PAPER I 
Detafled study of a literary age ( 19th century ) 
The paper will cover the study of English literature from 
1798 to 1900 with special reference to the works of Words 
Wuilh , Coleridge , Shelley , Kcate, Lamb, Hazlitt. Thackeray, 
Dickens, Tennyson , Robert Browning, Arnold , George , Eliot, 
Carlyle Ruskin , Pater. 

Evidence of first-hand reading will be required . The paper 
will be designed to test not only the candidate s knowledge 
of the authors prescribed but also their understanding of the 
main literary trends during the period. Questions having a 
bearing on the social and cultural background of the period 
may be included . 


PAPER IT 
This paper will requiro first -hand reading of the texts 
prescribed and will bo designed to test the candidate s critical 
ability . 
1. Shakespeare As You like tt; Honry IV – Parts 

I & II : Hamlet; The Tempest. 
2. Milton 

Paradise Lost 
3. Jane Austen Emma 
4 . Wordsworth The Preludo 
5 . Dickens 

David Copperfeld 
6 . George Eliot Middlemarch 
7 . Hardy 

Judo the Obscure 
8 . Yeats 

Easter 1916 
The Second Coming : Byzantium 
A Prayer for My : Loda and the Swan 

Daughter 
Salling to 

: Meru 
Byzantium 
Tho Tower : Lapis Lazuli 

Among School Children 
9 . Blot 

: The Waste Land 
10 . D . H . Lawrenco : The Rainbow 


2 . Corneille 

(a ) Le Cid 

(b ) Polyeucte 
3 . Racino 

( a ) Phedre 

(h ) Andromaque 
4 . Moliere 

(a ) Le Tartuffe 

(b ) L Avare 
5 . Voltaire 

( a ) Candide 

(b ) Zadig 
6 . Roussoau 

Le Contrat Social 
7 . Victor Hugo 

( a ) Les Contemplations 

(b ) Les Chatiments 
8 . Saint Exupery 

Vol de Nuit 
9. Malraux 

La Condition Humaino 
10 . Apollinaire 

Alocools 
Note.- - Questions from this paper should be answered in 
French . 

German ( Code No. 69) 

PAPER I 
Part A 

1 . Essay to be written in German . ( 30 mark ) 

2 . Translation from English into German (20 marks ) 
Part B 

The paper will cover the stuuty of German Literature 
from 1800 to 1955 with special reference to the represen 
tative authors of the most important epochs during the 
period . This paper should expose their critical understand 
ing of these literary events and their social relevance, 


French (Code No. 70 ) 

PAPER I 
Part I 

(a ) Essay in French on a topical subject (30 marks) 
(b ) Precis of a given passage 

(20 marks ) 
Part II 
Mais trends in French literature 

(a ) Classicism 
(b ) The Romantic Movement 
( c ) Evolution of the Novel in the 19th and 20th centu 

rles (Upto 1940 ) . 
(d ) New dimensions in French Poetry in the second 

half of tho 19th century (From Baudelairo on 

wards ) . 
(e ) History and literary criticism 19 new literary forms 

in the 19th century . 
Candidates are espected to have a good knowledge of tho 
socio - historical background of the period . 
Notc . - There will be two questions in Part II, one of which 

must be answered in French and one may he ans 
wered in English , 

PAPER II 
This napor will require first- hand reailing of the texts nres 
crthed and will be designed to test the candidate s critical 
Ability . 
1 . Rabalais 

Le Tiers Livre 


The candidatos will have to have the knowledge of the 
following literary epochs and their respective writors : 

1. Classical Age : Goethe, Schiller, 
2 . Romantic Age with special reference to Heino. 
3 . The Poetical Realism : the works of Keller , Fon 

tane, C . F . Meyer. 
4 . Naturalism : Hauptmann . 

5 . Literature after 1945 : Boll, Brecht, 
Note . Two question will have to be answered out of which 
one must be in German . 

PAPER II 
The candidate is expected to have a first-hand knowledge 
of the original text and should be in a position to interpret 
tho representative works of the German authors . The candl 
dato must have read the following texts in German : 

1 . Poems : by the representatives poets of the Romantic 
period : Elchendorf, Heine Brentano and Unland and 
Goethe s poems from Sturin -und -Drang period , 
2 . Novollettes : 

(a ) Droste -Hulshoff : Judenbuche . 
(b ) Raabc : Die Chronik der Sperlingsgasso . 
(c ) Storm : Immensce or Polo Poppenspaler, 

(d ) Mano : Tonio Kroger. 
3. A Play by Bertoit Brechat : Leben des Gallelel. 

4. Short stories by Heinrich Boll , Thomas Mann. (Vertau 
schte Kopfe ). 
Note . -- Questions from this paper should be answered In 

German . 


Gujaratl (Code No. 53) 

PAPER T 
Part I 
( a ) History of Gujarati Language with anecial reference 

to Now Indo -Aryan i.e. last one thousand years. 
(b ) Significant features of the grammar of the languago . 
(c ) Major dialects / varietlos of the languago. 
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Part II 
(a ) Literary History - Pre -Narsingh and Post-Narsingh 

Literature . Pandit Yug, Gandhi Yug and Post 

Independenco period . 
(b ) Literary Criticism : Development of Gujarati Criti 

cism - Critical tradition from Navalram onwards, 
Highlighting the inajor movements, Controversies 
and critical methody. An acquaintance with 
modemistio trends and movements in Gujarati 

Literature . 
( c ) Salient features , History and Development of the 

following Literary fornis ; 
1. Akhyana and the Narrative poetry . 
2 . The Lyrical poetry . 
3 . Bhavai, Drama and one -Act plays . 
4 . Novel and Short Story, 
5. Biography, Autobiography, Diaries and letters. 


PAPER II 
This parer will require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
| Premanand : 1. Nalekhyan Ed, by Maganbhai 

Desai, Navjivan Prakashan Mandir, 
Ahmedabad - 14 or any other 

Edition 
2 . Kunvarbainun Mameu Ruri Ed. by 

Maganbhai Desai, Navjivan Pra 
kashan Mandir , Ahmedabad -14 or 

any other Edition . 
2 . Shamal : 

1 . Madan Mohna Ed . by Dr. H . C . 

Bhayani or any other Edition , 
3. Narmad : 

1. Narmadhu Padya Mandir Ed . 

by V . M . Bhatt, 
4 . Goverdhanram 1. Sarasvatichandra Vol, I & II . 

Tripathi : 
5 . K .M . Munshi : 1. Gujarat Nav Nath Pub . Gurjar, 

Granth Ratoa Karyalaya , Ahme 
dabad . 

2. Kaka -Nishashl- Pub. As abovo . 
G . Nanalal : 

1 . Indukumar Vol. I. 

2 . Vishvageeta . 
7. Kant : 

1 . Purvalap 
8 . Gandhiji : 

1. Atmakatha 

2 . Mangal Prabhat 
9 . Rannarayan 1. Divrephoivato , Vol. I 
Pathak : 

2. Arvachin Kavya Sahitiyanan 

Vaheno. 
10 . Umashankar Joshi : 1. Mahaprasthan Pub . Vora and 

Co ., Ahmedabad . 
2 . Gosthi Pub . Gurjar, Granth 

Ratna Karyalaya , Ahmedabad . 


(lil) Evolution of Khari Boli Hindi as literary Language 

dwing the 19th century . 
( iv ) Standardization of Hindi Language with Devanagari 

Script. 
(1 ) Development of Hindi as Rastra Bhaga during the 

Freedom Struggle . 
(vi) Development of Hindi as official language of Indian 

Union since Independence . 
(vii) Major Dialects of Hindi and thois inter-relationship 
(viil) Significant grammatical features of standard Hindi, 
2 . History of Hindi literature 
(i) Chief characteristics of the major periods of Hind ! 

literature : viz. Adi Kul, Bhakti Kal, Riti Kal, Bbar 

tendu Kal and Dwivedi Kal etc . 
( ii) Significant features of the main literary trends, and 

tendencies in Modern Hindi : viz . — Chhayavad, 
Rashasvavad , Pragativad , Provogvad , Nayi Kavita , 

Nayi Kahani, Akavita etc . 
(iil) Rise of Novel and Realism in Modern Hindi. 
(iv ) A brief history of theatre and drama in Hindi. 
(v ) Theories of literary criticism in Hindi and Major 

Hindi literary critics . 
( vi) Origin and development of literary genres in Hindi. 

PAPER JI 
This puper will require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will he designed to test the candidate s critical 
ability , 
" KABIR : 

KABIR GRANTHAVALI by 
Shyam Şunder Das (200 Stanzas 

from the beginning) . 
SURDAS : 

BHRAMARA GEET SAAR (200 

Stanzas from the beginning only). 
TULSIDAS : FROM RAMCHARITMANAS 

(Ayodhyakand only). 

KAVITAVALI (Uttarakand only ). 
BHARATENDU 
HARISHCHANDRA : ANDHER NAGARI 
PREMCHAND : GODAN , MANSAROVAR (BHAG 

EK ) 
JAYASHANKER CHANDRAGUPTA , KAMAYANI 
" PRASAD " : 

( Chinta , Shradha. Lajja & Ida 

only ). 
RAMCHANDRA CHINTAMANI ( PAHILA BHAG ) 
SHUKLA : 

(10 Essays from the beginning). 
SURYAKANT ANAMIKA (Saroj Smrlt ), Ram Ki 

TRIPATHI NIRALA Shakti Pooja only ). 
S .H . VATSYAYAN - SHEKHAR EK JEEVANI (TWO 
AGYEYA : 

PARTS). 
GAJANAN MADHAV CHAND KA MUKH TERHA HEI 
MUKTIBODH ; ( Andhere mon only ). 

Kannada ( Code No. 55) 

PAPER I 
Section I 

History of Kannada Language . What is language ? Clasal 
fication of languages : General characteristics of Dravidian 
languages ; Comparative and contrastive features of Kannada 
and other Dravidian languages: Kannada Alphabet; Somo 
sallent features of Kannada Grammar : gender, number, case ; 
verbs, tense and pronouns . Chronological stages of Kannada 
languages ; Tofluence of other languages on Kanada; Language 
Borrowing and Semantic changes ; Kannada Language and its 
dialects ; Literary and colloquial stylo of Kannada . 


Hindi (Code No. 54 ) 

PAPER I 


1. History of Hindi Language 
(1) Grammatical and Lexical features of Apabbranga, 

Avabatta and early Hindi. 
( 11) Evolution of Avadhi Braj Bhasa as literary Langu 

ago during tho Medieval period . 


Section II - -History of Kannada Literature . 
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भारत का राजपम : मसाधारण 
- -- - -- -- --- -- - - -- - - - - - - -- 

- -- - - - - --- - - -- - - - - 
Tho literatures of the 10th , 12th , 16th , 17th , 19th and 20th 
centuries are to bo studied against their social, religious and 
political backgrounds. And the following literary forms of 
Kannada with reference to their origin , development and 
achievement have to he critically studied on the basis of the 
poets listed below : 


Hariscandrakavya sangraha ; Edi 

ted by T.S . Venkanpaiah and 

A . R . Krishna Sastri, 
Udyogaparayaangraha : Edited by 

T.S . Shamarao. 
Paramartha ( Vacanas of Sarvajna) : 

Edited by Dr. L . Basavaraju , 

Gita Houso , Mysore . 
Bharatesavaibhavasangraha (I to 

IV Cantos). 


Campu : 

Pampa , Ranna , Nayasena, Harihara , Janna , Andayya , 
Tirumalatya and Sadaksari. 


Vacana : 
Devar dasimayya , Basava and his contemporarica Tonta 

dasiddhalinga , 


Ragalo : 
Harihara , Srinivasa -- navaratri , 

and sri ramayanadarsanam . 


Section III 
Modern Kanada : 
Poetry : 


Kuvempu - - citrangada 


Satpadi : 

Raghavanka , Kumudendu , Camarasa, Kumaravyasa , 

Toravenarahari, Laksmisa and Virupaksapandita . 
Sangatya : 

Deparaju , Sisumayana , Napjunda , Ratnakaravarni, Hon 

mamma, 
Prose : 

Vivakoti , Comundaraya Harihara , Tirumalarya , Kempu 
narayana and Muddana . 


(Hosagannada) 
Kannada Bavuta : Edited by B . 

M . Srikanthalah . 
Kannada -Kavyasangraha ; Dr. 

U . R , Ananta Murthy, National 

Book Trust of India . 
Sankramana -Hoga -Kavya : Edi 

tod by Candrasekhara Patil 4nd 
others . 


Novel : 


Short story : 


Section III- - Poetics 

The functional differences of poetics and criticism , Defi 
nitions and aims of poetry : Enunciation of theses of the 
various schools of poetry: Alankara , Riti, Vakrokti, Rasa , 
Dhvani aad Alicitya; Definition and discussion of Rasasutra 
of Bharata ; Discussion of the number of Rasas , 


Malegalalli Madumagalu : Kuve 

mpu. Comanadudi ; Sivaram 

Karanta . 
Bharti pura : U .R , Anautamur iy . 
Kannadada Atyuttama Sanna 

Kathegalu : Edited by K . Nara 

shimhamurthy . 
Asyathaman : B . M . Sri Beralgo 

koral : Kuvempu . 
Hosagannada Prabhanda Sanka 

lana : Edited by Goruru Rama 
swamy Ayyangar. 


Nataka- Drama : 


Essay : 


Aesthetic experience , the nature of genius, theory of inspi 
ration , imagery , psychical distance , fundamental principles of 
criticism , the qualifications of a Sahrdaya and the critic , tho 
recent forms on Kannada literature . 


Sectiop IV 
Folk Literature : 


Section IV - Cultural History of Karnatak 


Karnatak culture against Indian background ; Antiquity of 
Kamatak culture; A brond acquaintance of the following 
dynasties of Karnatak : Calukyas of Badami and Kalyana , 
Rastrakutag, Hoysalas and Vijayanagara Kings . 


Garatiya -hadu Ed . by Canamallappa 

and others. Jivanajokali ( Part III : 

garatiyar garine) 
Edited by Dr. M .S . Sunkapur Bela 

ganva - jilleya : Janapada-ka -tegalu : 

Edited by T .S . Rajappa . 
Nammasuttina- gadegalu : Edited 

by Sudhakara . 
Namma-ogatugalų ; Edited by 
Ragow (Rame Gowdo). 


Religious Movements in Karnatak , Social conditions, Art 
and Architecture . 


Freedom Movement in Karnatak , Unification of Karnatak . 


PAPER TI 


This paper will require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will he designed to test the candidate s critical 
ability . 
Section I 
Old Kannada : 

(Halagannada ) 
Adipuranasangraha : L . Gundappa . 

Vikramarjunavijaya (Cantos 9 

and 10 ). 
Section II 
Middle Kannada : (Nadugannada ) 

Basavarnanavara Vacanagalu : 

Dr. L . Basavaraju . 
Published by Githa Book House , 

Mysore- I . 
Basavarajadevara Ragale : Edited 

by T. Ş . Venką nalah . 
1069 G1/80 — 13 


Kashmir ( Code No. 56 ) 

PAPER I 
1 . (a ) Origin and Development of the Kashmiri Language : 

(i) Early Stages (Before Lal Ded ) : 
(il) Lal Ded and After ; 
(iii) Influence of Sanskrit and Persian. 
(h ) Structural features of the Kashmiri Language : 

(i) Sound Patterns ; 
(ii) Morphological formation ; 
( iii) Sentence Structure . 
(c) Dialects /Variations of the Kashmiri Language . 
2 . Literary History and Criticism : 
( a ) Literary traditions and movements : folk and classi 

cal background : Shaivism , Rishi Cult ; Sufism ; 
Devotional Verse ; Lyricism Particularly LO ; L ) , 
Masnavi Narrative . 
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_ . 
(in 
( 6 ) Socio -cultural influences : Socio - political verse 

VI. The characteristic features of the modern phaso as 
cluding the Progressive ) and the contemporary represented by Krishnagaatha and works of Ezhutacchan and 
development, 

others . 
(c) Development of genres : 

(b ) Significant features of the Grammar of the language. 
(1) Vaakh ; Shruk Vatsun ; Shaar, Ladee Shah ; Marsiy ; 

Tho linguistic importance of Liilaatilakam . The contribu 
Lo; 1 ; Masnavi Leelas, Naat; Ghazal; Nazam ; 

tions of indigenous grammarian , like George Mathan , 
Aazaad Nazm ; Rubaa y, Tukh, Opera Sonnet. 

Kovunni Nedungadi, Pachu Muuthathu , A . R Raja Raja 
(ii) Paa thu r; Naatukh ; Afsaanu ; Maqaalu ; Tanqeed Varma and Scahagiri Prabhu . 
Naaval; Mizah and Tanz. 

The contributions of European grammarians like Joseph 
PAPER II 

Peet , Drummond , Gundert , Frohen meyer. 
This paper will require first-hand reading of the text prog 

(c ) The charactoristic features of the dialects As mention 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 

ed in Liilaatilakkam and its commentary ) the caste dialecta 
ability . 

of Malayalam and thoso spoken in tho Laccadivo Islands, 

Mangalore , Palghat mud Southern parts of ihe Trivandrum 
1. LAL DED . . . . . . . (Cultural 

district, 
Academy) 

Part II 
2 NOORNAAMA of Nund Rishi . . ( C .A .) 

Literary History - criticism etc . 
3, Shamas Faglr : Selections . 

(C .A .) 

This comprises the critical study of the literary movements 
4 . Gulrez of Maqbool Krnalawarri . . . ( C .A .) 

and their developments from early to later periods . 
5. SODAAM - TSARETH of Parmanand 

1. The carly literary movements including paattu , folklore 
( From Parmanand s complete works published 

and Manipravaala . 
by C .A .) 

2 . Gaatha. 
6 . KULIYAAT-i-NAADIM . . . . (C . A .) 

3 . Kilipaattu , 
7. RASUL MIR (Selections, published by C . A .) . 

4 . Champu . 

3 . Atlakatha . 
8. MAHJOOR (Selections published by C .A .) , 

6 . Thullal, 
9 . AAZAAD (Selections) 

. . , (C . A .) 

7 . Tho Mahakaavya and the Kbandakuavya 
10 . A ZICHI Kaashi ri Nazamu . , , , (C . A .) 

8. Tende in modern poetry . 
11. A ZYUK KAA SHUR AFSAANU 

. (C . A .) 

9 . Development of drama, novel short story , biography : 
12 . KAASHUR NASR . . 

travelogue and other creative prose works , 
. 

, 

. (C . A .) 
13 , SUYYA by Ali Mohd . Lono . . . ( C .A .) 

PAPER IT 
14 . TSHAAY by Moti Lal Kemu 

This paper will require firsthand reading of the texts près 
15 . DO : D DAG by Akhtar Mohi-ud - Din 

cribed and will be designed to test the candidate s critical 

ability . 
16 . AKH DO : R by Bansi Nirdosh 

1. Kannasan (Rama Panikkar) (Kannassa Ramayaan , 

Baalakaantam ). 
17. MYUL by G .N . Gauhar 

2 . Chcrisseri (Krishna Gaatha, Rukmini Suyamvaram ). 
18. LAVU TUPRAUV by Amin Kamil 

3 . Ezthuttacchan (Maha Bbaratam - - Karnaparvanı) . 

4 . Kuncha Nambiar (Kalyaana Saugandhikam ). 
19. PATA LAARAAN PARBATH by Hari Krishen 

5 . Kerala Varma (Mayura Sandocoam ). 
Kaul. 

6 . Kumaran Asan (Sšta ) . 
20 . MANI KAAMAN by Muzaffar Aazim 

7 . Vallathol (Magdalana Mariyam ). 
21. MARSIY (Edited by Shahid Badagami) 

8 . Ulloor S . Parameswara Iyer (Pingala ). 

9 . Chandu Menon (Indulekha ). 
Malayalam (Code No. 58 ) 

10 . C . V . Raman Pillai (Ramaraja Bahadur ). 
PAPERI 

Marathi (Code No. 57) 
Part I 

PAPER I 
( a ) I. The carly phase of Malayalam and is characteris 

LANGUAGE, HISTORY OF LITERATURE AND 
tics as evidenced by the reconstruction of proto -South Drayt 

LITERARY CRITICISM 
dian Languages . The six characteristic features (nayaas) as 
enumerated by Kerala paanini ( A . R . Raja Raja Varma) in Section I : LANGUAGE 
relation to Tamil : The critical review of the six nayaas in 
relation to other Dravidian Languages like Kannada , 

(a ) The origin and development of Marathi ( in broad 
Tulu 

outline) 
etc . 

(b ) The major dialects of Marathi, 
II. The linguistic features of the works of the pattu school 
like Ramacaritam and their evolution is reflected in tho latct 

( c) General outline of Marathi Grammar. 
works of this category . 

Section II : HISTORY OF LITERATURE 
III . The linguistic features of tho Manipravaala school 
hegioning from the carly Sandeesa Kaavayas up to the 15th 

The important movements in the history of literature aro 
Contury . Also proso works like a Bhasha Kautalıyam and 

to be studied relating them , wherever possible, to tho thought, 
the early inscriptions, 

currents and the social life of the period . 

(a ) From the beginnings to 1818 , with special reference 
IV . The linguistic features of the indigenous school com 

to the following movements : The Mabanubhawas , 
prising the early folk literaturo. 

the Bhakti cult, the Pandit poets, the Sbabirs, 
V . The linguistic features of the works of Niranam pocts 

(b ) From 1818 to 1960 , with special reference to tho 
which integrate the elements of paattu , Manipprávaala and 

developments fo the following forms; poetry , drama, 
the indigenous schools, 

the novel, the short story . 


( AM IN 1] 


qka tre :HTTU 


1195 


- 


1 


- 


Section III : LITERARY CRITICISM 

The following problems in literary criticism are to be 
studied : 
Sahityacho Swaroop 

( The Nature of Literature) 
Şahityache Prayojan 

( The Function of Literature ) 
Sahityanirmitichi Prakriya ( The Creative Process ). 
Sahitya Ani Samaj 

(Literature and Society ) . 
Sahityachi Bhasha 

( The Uge of Language in Litera 

ture ). 
Sahityatil Nayata 

(Modernity in Literature). 


3. Bcajanath Badajena (Samara Taranga , Chatura 

Binoda ). 
4 . Radhanath Rai . (Chilika, Biboki). 
5. Fakir Mohan Sonapati (Mamu , Atma Jibani Charita , 

Galpa Salpa). 
6 . Gopal Chandra Praharaja (Bai Mahanti Panji ). 
7. Kali Charan Pattanayak (Abjijana, Raktamati, Phata 

bhuln ). 
8 . Gopinath Mahanti . (Paraja , Mati Matal). 
9 . Satchi Rantrai . . (Pallisri, Pandulipi, Kabita . 

1962 ). 
10 . Surendra Mahaoti . (Maralara Mrutyu , Krushna 

Chuda ). 
11. Pt, Nilakantha Das (Konarke, Arya Jibana ). 
12. Dr. Mayadhar Maasinha (Hemazasya , Saraswati Fakir 

Mohan). 


PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the texts pre 
cribed and will be designed to test the candidates critical abi 
lity . 

( 1) Mhaimbhatta : "Leolacharitara : Ekapka. 
( 2 ) Tukaram , Tukaram Darshan , Arthal Abhang - Vani 

Prasiddha Tukayachi , ( Edited by G . B , Sardar : Pub . 

Modero Book Depot, Pune). 
(3 ) Moropant : Virat Parva , Shlokkokavali . 
(4) H , N . Apte : Pen Lakshat kon Ghoto : Vajraghať . 
( 5 ) R . G . Gadkari ( Govindagraj ) ; Vagvaijayanti : 

Ekach Pyala . 
(6 ) V . S . Khandekar : Váyulebari , Kraunchvadha . 
(7 ) A . R . Deshpande ( Anil ) : Bhagnamurti ; Sangati . 
(8 ) B . S . Mardheker : Mardhekaranchi Kavita , Pani . 
(9) P . L . Deshpande : " Tuz Aho Tujpashi Khogir 

bharati . 
( 10 ) Vyankatesh Madgulkar : "Mandeshi Manase : Kali Ai, 


Orly (Code No. 39 ) 

PAPER I 
HISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURE 
Part I 
History of Oriya Language . 

(a ) Origin and development of the language . 
(b ) Significant features of the grammar of the language 

(Phonetics and Phonemics , Derivational and inflec 
tional affixes , conjugation of verb , caso inflection , 

Sandhi, structure of sentences ). 
(c) Oriya dialects , Western Oriya , Southern Oriya , Desia 

and Bhatri etc . 


Pall (Cod. No. 74) 

PAPER I 
There will be four sections : 
1. (a ) Origin and development of the language ( a general 

outline only , from tho Indo - European to the Middlo 
Indo - Aryan languaget ) , ite homoland and the main 

characteristici . 
(b ) Salient features of the grammar with particular om 

phasis on Sandhi, Karaka , Vibhatti, Samasa , Itthi 
paccaya , Apacca (bodhokapaccaya , Adhikara (bod 

haka ) paccaya and Sankhya (bodhaka ) -paccaya . 
2 . General knowledge of the history of the literature (Pitaka 
literature and post-Pitaka literature ), principal forms of writ 
ings including analytical compositions (Nottipakarana , Petako 
pedesa , Milindepanha ) , Chronicles (Dispavensa , Mahavansa , 
etc .) Commentatorial expositions (Atthakathas of Buddhadatta , 
Buddhaghosa and Dhammapala ), origin and development of 
literary genres including Epic , Prose , Kavya , Lyric and Antho 
logy . 

3 . Essentials of pre -Buddhistic and post- Buddhistic Indian 
Culture and Philosophy with special reference to the four 
Noble Truths ( Cattari Ariyasaccani), Tilakkhane Dukkha , 
Anetta and Anicca) and four Abhidhammic Paramatthaa (Citta , 
Catasika, Rupe and Nibhano ). 

4 . Short essay in Pali (based on Buddhistic theses only ) . 
( Questions on section ( 3 ) and ( 4 ) to bo answered in Pali) . 


Part II 

History of Oriya Literature . 

An outline study of the history of the literature from 
carljest period to the modern times with cmphasis on the 
following topics : 

(1) Religious background of Oriya Literature, 
(2) Western influence on Oriya Literature . 
(3) Typical forms of old and medieval PoetryChau 

tisa, Poi, Kolii, Choupadi, Champu , etc .) 
(4 ) Development of Oriya Prose Literature . 
( 5 ) Modern trends in poetry , drama, novel, short story . 

and literary critician . 


PAPER II 
There will be two sections : 
1. General study of the following works : 

(a ) Mahavagga 
(b ) Cullavagga 
(c ) Patimokkha 
( d ) Dighanikaya 
( e) Majjhimanikaya 
(f) Samyuttanikaya 
(8 ) Dhammapada 
( b ) Suttanipata 
(1) Jataka 
(i) Theragatha 
(k ) Tborigatba 

Dhannaangani 
(m ) Kathavatthu 
(n ) Milindapanha 
( 0 ) Dipavansa 
( p ) Mabavansa 
( 9 ) Atthasalini 
(r ) Vjøuddhimages 
(8 ) Abhidhammatthaa ngaho 


PAPER II 
This paper will require first -hand reading of the text preg 
cribed and will be designed to test the candidato s critical 
ability . 


1. Jaganatha Daga . 
2. Dina Krushna Dasa 


(Bhagavat, XI Khanda). 
(Rasa Kallola ). 
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Punjabi (Code No. 60 ) 


PAPER I 


1. (a ) Origin and development of the language- - the deve 
loppient of tones from voiced aspirates and older vedic ac 
cent - - the geminates the interaction of Punjabi vowels and 
tones - Consonantal mutation in Punjabi from Sanskrit to 
Prakrit and Punjabi. 


(t) Telakatahagatha 
( u ) Subodhalinkara 

(v ) Vuttodaya 
2 . Evidence of the first-hand reading of the following selec 
ted texts (Texual questions will be asked from the portions 
mentioned against each text) : 

(i) Mahavagga (Mahakhandbaka only) 
( ii ) Dighenikaya ( Samannaphala -sutta only ) 
( iii) Majjhimanikaya (Mulapariyaya -gulta and Sammadit 

thi-guttu ). 
(iv ) Dhammapada ( Yamaka Vagga only) 

(v) Şutlanipata (Urage Vagga only ). 
( vi) Milindapanha ( Lakkhanapanho only ). 
( vii) Mabavansa (Pathama-sangiti , Dutiya -sangiti and Tatiya 

Sangiti). 
(viii) Visuddhimugge ( Şila-niddesa only ). 

( ix ) Abbidhammatthasangaho . 
Note to Item No . 2 : ( 1 ) Questions carrying minimum of 25 
per cent marks should be answered in Pali. 

( 2 ) Passages for translation and annotation will be selec 
ted only from the portions given above within parenthesis . 


(b ) The number - gender system - - Animate and inanimate 
concord - different categories of postpositions - - the notion of 
" subject" and " object" in Punjabi- Gurumukhi orthography 
and Punjabi word formation — noun and verb phrases - Sen 
tence structure - spoken and written styles - sentence structure 
in proge and poetry . 


( c ) Major dialects Puthohari, Multani Majhi, Doabi, Mal 
wai, Puadhi - the notions of dialect and idiolect- dioglossis 
and isoglosses the validity of speech variation on the basis 
of social stratification the distinctive features with special 
reference to tones , of the various dialects - -why " S " , " h " 
" tones" and " vowels" interact in dialects of Punjabi ? 


Classical background : 
Literary movements : 


Modern Trends : 


Nath Jogi Sahi. 
Gurmat, Sufi, Kissa and Yar 

Literaturo. 
Romantics and Progressivo 
(Mohan Singh , Amrita Pritam , 

Bawa Balwant, Pritam Singh 

Safoer). 
Experimentalists ; 
(Jasbir S . Ahluwalia , Ravinder 

Ravi, Sukhpalvir Singh 

Hasrat). 
Aesthetes 
(Harbhajan Singh , Taja Şingh , 

Sukhbir Singh ). 
Neo -progressives 
(Pash and Patar). 
Influences of English , Sanskrit , 

Persian , Urdu and Hindi on 
Punjabi, 


Socio-Cultural Influences : 


Persian (Code No. 68) 

PAPER I 
1. (a ) Origin and development of the language (in out 
line ). 

(b ) Significant features of the grammar of the language, 
Rhetorics, Proşody . 

2 . Literary , History and Literary criticism , Literary move 
ments , classical background ; Socio -Cultural influences and 
modern trends ; Origin and development of modern literary 
genres including drama, novel, short story , essay . 
3 . Short Essay lo Persian 

PAPER IL 
This papor will require first-hand reading of tho texts près 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability 
1 . Firdausi. 

Shah Nama : 
(i) Dastan Rustam wa Subrab . 

(i ) Dastan Vizanba Maniza . 
2 . Nizami Aruzi Samarquadi, 

Chahar Maqala . 
3. Khayyam , Rabalyat (Radir Alif , Be, Dal). 
4 . Minuchchri - Qasaid (Radif Lam and Mim ) . 
5. Maulana Rum Masudawl (1st Vol. 1st half). 
6 . Sadi Shirazi. 

Gulistan , 
7 . Amir Khusrau . 

Majmua-i-Dawawin Khusrau (Radif Alif and Te ). 
8 . Hafiz 

Diwan -i-Hafiz (1st half ). 
9 . Abul Fazl, 

Ain Akbart. 
10 . Bahar Mashhadi, 

Diwan - in -Bahar (I Vol.) ( 1st balt ). 
11. Jawal Zadeh . 

Yake Bud Yake Na Bud. 


Origin & Development of Genres : 
Epic . . . . . (Damodar, Waris Shah Mo. 

hammad , Vir Singh , Avtar 

Singh Azad, Mohan Singh ) 
Drama 

(I. C . Nanda , Harcharan Singh , 

Balwant Gardi, S . S. Sekhon, 

K .S . Duggal). 
Novel . . . . (Vir Singh , Nanak Singh, 

Sohan Singh Seetal, Jaswant 
Singh Kanwal, K .S . Duggal, 
S .S . Narula , Gurdial Singh , 

Mohao Kahlon ). 
Lyrics . . . . (Gurus, Sufis and Modern 

Lyrists Mohan Singh , 
Amrita Pritam , Shiv Kumar , 

Harbhajan Singh ). 
Essays . . . . ( Puran Singh , Teja Singh , Gur 

baksh Singh ). 
Literary Criticism : . (S .S . Sekhon , Jasbir , . Ahlu 

walia , Attar Singh , Kishan 

Singh , Harbhajan Singh ). 
Folk Literature : , . Folk Songs , Folk tales, riddlos, 

Proverbs. 


Note : Candidates will be required to answer in 
questions carrying not less than 25 per cent marks . 


Persian 
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PAPER II 

Sanskrlt (Code No. 61) 
This paper will require first-hand reading of the texts pres 

PAPER I 
cribed and will be designed to test the candidate s critica 
ability . 

There will be four sections 
1. Sheikh Farid . The complete bani as included in 

( 1)(a ) Origin and development of language ( from Indo 
the Adi Grantha , 

European to middle Indo -Aryan languagen ) (General outline 

only ). 
2 . Guru Nanak : Selected writings of Guru Na 
nak entitled Guru Nanak 

(b ) Significant features of the grammar with particular 
Bani, Ed , Bhai Jodh Singh , 

stress on Sandhi, Kuraka, Samasa and Vachya (Voice ). 
Published by National Book (2 ) General knowledge of literary history and Principal 
Trust of India . 

trends of literary criticism . Origin and development of lite 

rary genres , including cpic , drama, Prose , Kavya , Lyric and 
3. Shah Hussain . Kafian , 

Anthology. 
4 , Waris Shah . . . Нег. 

(3 ) Essentials of Ancient Indian Culture and Philosophy 
5. Shah Mohammad . Jangnama, Jang Singhan to 

with special stress on : 
Farangiun . 
6 . Vir Singh (Poot) , Matak Hulare. 

Varnashrama Vyavastha, Sanskaras and principal philosophi 

cal trends. 
Rana Surat Singh . 
Kalgidhar Chamatkar. 

(4 ) Short essay in Sanskrit . 
7. Nanak Singh (Novelist) , Chitta Lahu. 

Note : Questions on sections (3) and (4 ) are to be answered 
Payittar Papi. 

in Sanskrit 
Ik Mian do Telwaran , 

PAPER II 
8 . Gurbaksh Singh . . Zindgi di Ras. 

(1) General study of the following works ; 
(Essayist) Manzil dis Pai 

(a ) Kathopanisad . 
Merian Abhul Yadaan , 

(b ) Bhagavadgita . 
9 . Balwant Gargi , Loha Kutt. 

(c) Buddhacharita — Asvaghosha ). 
(Dramatist) Dhuni- di-Age 

( d ) Svappvasavadatta — (Bhaga ). 
Sultan Razia , 

(c ) Abhijhasakuntala — (Kalidasa ). 
10 . Sant Singh Sekhon Damyanti . 

(f ) Meghaduta — (Kalidasa ) . 
(Critic ) Sahityarath , 

(8) Raghuvansa (Kalidasa ), 
Baba Asman , 

(h ) Kumarasanbhava — (Kalidasa). 
Russian ( Code No. 71 ) 

(i) Mrcchakatika - ( Sudraka). 
PAPER I 

(i) Kiratarjuniya ( Bharavi ). 
A (1) Essay . . . . . . 30 marks 

(k ) Sisupalavadha — (Magha ). 
( ii ) Precis . . . . . . . 20 marks 

(1) Uttaramacharitya — (Bhavabhuti). 
B .Literary History and Literary criticism Literary move 

( m ) Mudraraksasa — (Visakhadatta ). 
ments, Romantism , critical realism , socialist rcalism ; Socio 
Cultural influences and modem trends. Origin and develop 

(n ) Naisadhacharita - - (Sriharsa). 
ment of Literary genres including cpic, drama, novel, short 

( 0 ) Rajatarangini — (Kalbana ). 
story , lyric , ossay , folk literature. 

(p ) Nitisataka - (Bharatrhari ). 
Note : — There will be two questions of which at least one 
will have to be answered in Russian . 

(q ) Kadambari - (Banabhatla). 
PAPER LI 

(r) Harsacharita — Banabhatta ). 
This paper will require first-hand reading of the texts pres 

(s) Dasakumaracharita — (Dandin ). 
cribed and will be desigacd to test the candidate s critical 

(t) Probodhachandradaya - (Krishna Misra ). 
ability . 
1 . A . S . Pushkin 

(2 ) Evidence of first band reading of the following selected 
. . (i) Evegeny Onegin . 

texts : 
(il) Bronze Horseman . 

Texts for reading (textual questions will be asked from 
2 . M .U . Lermontov , Hero of our Time. 

thesc portions only ). 
3. N .V . Gogol . . Doadsouls. 

1. Kathopanishad 1 Chapter III Valli — Verses 10 to 15 , 
4 . I. $. Turgçnoy . Fathers and Sons. 

2 . Bhagwatgita II Chapter (13 to 25 verses ). 
5 . F .M . Dostovsky Crime and Punishment. 

3. Budhacharita 1 (1 to 10 verses ), 
6 . L . N . Tolstoy . Anna Karenina . 

4, Svapna Vasavadattam (6th Act) . 
7. A . P . Chekhoy . . (i) Cherry Orchard . 

5. Abbijnana Shakuntalam ( 4th Act ). 
(ü ) Ward No . 6 . 
8 . A . M . Gorky . . , (i) Lower Depths. 

6 . Meghaduta (1 to 10 opening verses). 
(ii) Mother. 

7 . Kiratarjuniyam ( 1st canto ). 
9. B . B . Maykovsky , . (i) You . 

8 . Uttara Ramacharitam (3rd Act ). 
(ü ) Cloud in Pants . 

9. Nitishataka (1 to 10 verses ), 
(ii) V . I. Lenin . 
(iv ) Good 

10. Kadambari (Shukanasopadesha). 
10 . M , Sholokhoy (i) Quitc flows thc Don . 

11. Kautilya Arthasbastra (2nd and 11th Adhyayas of 
(i )Fato of a man . 

1st Adhikarana ) . 
Noie : Questions from this paper should be answered in 

Note to item No. 2 : Qucstions carrying minimum of 25 
Russian . 

per cent marks should be answered in Sanskrit. 
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Sindbl (Code No . 62 for Devangard Script, 
Code No. 63 for Arabic Script) 

PAPER I 
( 1) (a ) Origin and development of the Sindhi language 
different views. 

( b ) Significant features of tho Sindhi language - - Ele 
mentary knowledge of the phonological and grammatical 
structure of Sindhi. 

(c) Major dialects of the Sindhi language. 
(d ) Sindhi Vocabulary - stages of its growth . 
(e) Scripts used for Sindhi and their development. 

(2 ) (a ) Development of Sindhi literature : Early Medieval 
and Modern periods . 

(b ) Socio -cultural influences on Sindhi literature in differ 
ent periods. 

(c) Origin and development of literary genres in Sindhi : 
Poetry, Short story , novel, drama, essay, criticism , biography , 

( d ) Sindhi folk literature : ballads , folk gongy, folk tales , 
proverbs. 

PAPER O 
This paper will require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1 . Shah Abdul Latif . Latifi Laat (Seloctions from 

Shah). 
2 . Sami , , , Şamia ja Choonda Shloka 

(Pub , by Sabitya Akademi). 
3. Sacbal . . . . Sachal jo Choonda Kalaam 

(Pub , by Sahitya Akademi). 
4 . Kishinchand Bowas Shair Bewas (Poems). 
5 . Narayan Shyam . Maak Bhina Raabel (Pooms). 
6 . Hotchand Gurbuxani . Noorjahan (Novel). 

Muqadamo Latif ( Essays) . 

Rooha Rihana (Folk Lit.) 
7. Ram Panjwadi , . Aahe Na Aahe (Novel). 
8 . Assanand Mamtora . Shair (Novel). 
9 . M . U . Malkani . . Jlwan Chahichita (Plays). 

Khurkhubita Pya Timkani 

(Plays). 
10 . Tirth Basant . . . Vasanta Varkha (Essays). 
11. H . T . Sadarangani 

Rubaiyoon 
(Poetry ). 

2 . Kakba ain Kana (Essays). 
12 . Gobind Malhi and Kala Sindhi Choonda Kabanyoon . 
Rijksinghani (Ed.) 

(Pub . by Sahitya Akademi) 

(Short Stories). 
Tamil (Code No. 64) 

PAPER I 
1.(a ) Origin and Development of Tamil language : 
( 1) A short sketch on the major language families in 

India ; tho place of Tamil among the Indian langu 
ages in goneral and Dravidian in particular ; various 
opinions about the affiliation of Dravidian languages 
Geographical position and distribution of Tamil ; 
Etymological history of the world Tamil ; Origin and 
the development of Tamil Script. 
Major changes in sound and grammatical structure 

from Proto -Dravidian to Tamil ; major cbanges in 
the sound, grammatical systems and lexical items of 
Tamil from Sangam age to modern period as evi 
denced through various literary and inscriptional 

sources . 
(3 ) Development of Tamil in the modern period, 
1. (b ) Significant feature of the grammar of Tamil : 
(1 ) The significance of three- fold classification of Tamu 

grammar viz , cluttu , col, and porul, 


(2 ) The structures of various types of sentences viz . 

simple , complex , compound , interrogative, imporative , 

cquational etc . 
( 3 ) The important role played by varioug verbal and 

relative participles in the structure of Tamil Sen 

tences . 
(4 ) The structures of verb phrases and noun phrases . 
( 5) Morphology of nouns, verbs, adjectives and adverbo, 
(6 ) The sound system of Tamil ; identification of phono 

mcs and their distribution . The syllabic patterns : 

major laws of sandhi. 
1. (c ) Major dialects : 

Languages ys. dialect, 
Literary dialects vs , spoken dialects. 
Various kinds of dialects viz . social , regional cic , and 

their major differences. 
2 . ( 1 ) History of Tamil Literature (Sangam age , Age of 
Epics). The Ethical Literature . The Bakthi Literature , 
(Nayanmars and Alwars ). 

The Chola period , Midor poetry and modern period . 

(2) Litorary principles (Indigenous and western ). Literary 
conventions of Akam and Puran. Five Thinai, and their sigoi 
ficance , 

( 3 ) The impacts of various religious, socio and political con 
ditions on the development of various literary movemçats. 

(4 ) Major literary genres (their origin and development). 
Lyrics, Epics , various prabandams, short story , Novels , 
Essay and Folk literature . 

PAPER I 
This paper will requiro first- hand rcading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability , 

1 . Thiruvalluvar , Kural (Kamattuppal). 
2 . Jilangavodigal . Cilappatikaram (Vanchikkan 

tam ). 
3 . Kambar , . . Kambaramayanam (Kukap 

patalam ) . 
4 . Cokkilar 

Periyapuranam 

(Tatuttakonta Puranam ). 
5 . Barathi . . . Panchali Cabadam . 
6 . Bạrathidasam . , Kutumpa Vilakku . 
7 . Thiru Vi, Ka 

, Murugan allatuzhagu . 
8 . Kalki . . , Sivakamiyin Sabadam . 
9 . M . Varadarajap . , Akal Vilakku . 


Telugu (Code No. 65 ) 

PAPER I 
(1) (a) Origin and development of the Telugu language : 
(i) The place of Telugu among the language families 

of India in general and the Dravidian family in 
particular - Geographical position and distribution 
Etymological History of the names Telugu , Tenuga 

and Andhra . 
(ii) Major changes in Sound and grammatical systems 

from Proto - Dravidian to old Telugu . 
(iii ) History of Telugu through the ages as evidenced 

through inscriptions and literary sources ( from tho 

beginning to the end of the 15th century ). 
(iv ) History of the development of Telugu from the 16th 

century to the Modern Period. 
( v ) Modern Period : Evolution of Telugu through lip 

gustic and literary movements (like the spokon 

Telugu movement, etc .). 
(b ) Significant features of the grammar of the language : 
(0) Major divisions of Telugu Sentence (Simple, com 

plex and compound; Declarativo, Imperative , etc .). 
Equational and non -equutional sentences . 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 
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( ii ) Word order in Telugu — Relative Order of various PROSE 
grammatical categories — change of normal word 

1. Mir Amman . . . Bagh - o - Bahar. 
order and other modes of focussing. 

2 . Ghalib 
( i ) Use of various participles in 

. . Khatut-e -Ghalib . 
Telugu (Perfective 
Durative etc .). Nominalizations and Relativization . 

(Anjuman Tarraqi-e -Urdu ) . 
3 . Hali 

. Muqaddama-e -Sher-O - Shairi. 
( iv ) Reported speech (Direct and Indirect). 

4 . Ruswa , 

Umra -O - Jan Ada . 
(v ) Morphology of Nouns and Verb : Pluralisation base 

5. Prem Chand , Wardat . 
formation : Formation of finite and non - finito verbs. 

6 . Abdul Kalam Azad Ghubar-e -Khatir . 
(vi) Phonology : Phonemes and their distribution and 
pronunciation Sandbi processes , 

7 . Imtiaz Ali Taj . . Anar Kali. 
(c) Major Dialects of Telugu /Varieties of the language : 

POETRY 
Regional and social variations in Telugu — Dexical , Phonolo 

8. Mir 

. . . Intikhab -e -Kalam - c -Mir 
gical and Grammatical Characteristics of each variety . 

(Ed . Abdul Haq ). 
9 . Sauda 

. . Qasaid ( including Hajwiyat 
PAPER II 

10 . Ghalib 

Diwan - e -Ghalib . 
This paper will require first -hand reading of the texts prca 11. Iqbal . . . Bal-e-Gibrali. 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 

12. Josh Malibabadi 

Saif-O -Subu . 

13 . Firaq Gorakhpuri Ruhe- c -Kainat. 
1. Nannaya . . . Andhra Mahabha ratamu 
Adiparvamu prathmasvasamu 

14 . Faiz 

. . . Kalam - e - Faiz (Complete ). 
( I Book - I Canto ). 
2 . Tikkana . . Andhra Mahabharatamu 

Management and Publlc Administration 
virataparvamu - Dvitiyas 

( Code . No. 32 ) 
vasamu ( III Book -- II Canto ). 

PAPER I 
3 . Potana 

. , Andhra Mahabhagavatamu 
prathaina Skanthamu - (I 

GENERAL MANAGEMENT 
Book ) Verses 1 - 110 . 

Section - A 
4 . Poddana . . . Manucharitramu - Dvitiyas 
vasamu (II Canto ) . 

· The applicant should make a study of the development of 

tho filed of management as a systematic body of knowledgo 
5 . Dhurjati . . . Kalahastiswara Satakamu, 

and acquaint himself adequatoly with the contributions of lead 
6 . Rayaprolu Subbarao Andharvali. 

ing authorities on tho subject. He should study the role and 

functions of management and relevance of the known con 
7. Gurajada Apparao Kanyasulkam . 

cepts and theories to the Indian context. Apart from general 
8 . Nayani Subbarao Matru gitalu . 

concepts , the students should study in detail the various an 

pects of management as described below : 
9 . G .V . Chalam . . Savitri. 

1. Organisational behaviour 
10 . Sri Sri . . . Mahaprasthanam . 

Significance of social psychological factors for understand 
Urdu (Code No. 66 ) 

ing organisational behaviour. Relevance of theories of moti 
vation : Contribution of Maslow . Herberg , Mc Grcgor, Mc 

Clelland and other leading authorities, Rescarch studies in 
PAPER I 

leadership . 
( a ) The coming of the Aryans in Indin -- the develop 

Small group and intergroup behaviour. Application of these 
ment of the Indo- Aryan through three stage3 - old 

concepts for understanding the managerial rule, conflict and 
Indo - Aryan (OIA ), Middle Indo -Afyan (MLA ) and 

cooperation , work norms, and dynamics of organisational 
Now Indo - Aryan (NIA ) - Grouping of tho New 

behaviour . 
Indo- Aryan langauges Western Hindi and its dia 
lects - Khari Boli, Braj Bhagha and Haryani- Rela 

Organisational Design : Classical, neo - classical and open 
tionship of Urdu to Khadi - Perso -Arabic elements 

systems theories of organisation . Centralisation , docentralina 
in Urdu — Development of Urdu from 1200 to 1800 

tion, relegation, authority and control and major experiments 
in the North and 1400 to 1700 in the Deccan , 

of organisational change in India and abroad, Major 
(b ) Significant features of Urdu Phonology - Morphology 

approaches to organisational chango : managerial grid , MBO 
Syntax - Perso - Arabic elements in its phonology , 

and others . 
morphology and Syntax — its vocabulary . 

2 . Quantitative Methods 
(c) Dakhani Urdu , Its origin and development - its sig 
nificant linguistic features . 

Classical Optimidation : maxima and minima of slogle and 

several variables , optimization under constraint - Application 
( d ) The significant features of the Dakhani Urdu litera Linear Programming : Problem formulation Graphical Solu 
ture ( 1450 - 1700 ) - The two classical backgrounds 

tion - Simplex Method Duality — Post optimality analysis 
of Urdu Literature - Perso - Arabic and Indian - Mys 

Applications of Loteger Programming and dynamic program 
navi, Indian tales - the influence of the West on Urdu 

ming - Formulation of Transportation and assignmeot Models 
literature - - classical genres — Ghazal, Masticism 

of linear programming and methods of solution . 
Qasida, Rubai, Qitas , Prose, Fiction , Modern gen 
res - Blank Verse , Freo Verşc , Novel, Short Stories , 

Statistical Methods : Measures of Central tendencies and 
Drama Literary criticism and Essay. 

variations - -Application of Binomial, Poison and Normal dig 

tributions . Timo series - Regression and correlation – Tests of 
PAPER IT 

Hypothesos — Decision making under risk : Deoision I ross 

Expected Monetary Valucu - Value of Information Applica 
This paper will require first-hand reading of the texts preo tion of Bayos Theorem to postorior analysis. Docision mak 
cribed and will be designed to test the candidate s critical ing under uncertainty . Different criterion for selecting Opti 
ability . 

mum strategic . . 
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3. Economic Analysis 

Working Capital Management : Determining tho gizo of 

working capital, managing the managerial attitude towarde ruik 
National incomo analysis and its use in business forecast 

in working capital management of cash , inventory and ac 
ing - - Regulatory policies : plonetary , fiscal and planning , and 

counts receivables cffccis of inflation on working capital 
tho impact of such macro -policies on enterprise decisions and 

management. 
plads - Demand analysis and forecasting , cost analysis, pric 
ing decisions under different market structures Pricing of 

Income Determination and Distribution : Internal financ 
joint products and price discrimination capital budgeting 

ing, determination of dividend policy , implication of infla 
applications under Indian conditions. 

tionary tendencios in determining the dividend policy , valua 

tion and dividend policy. 
Section - B 

Financial management in Public Sector with special refor 

ence to India . 
The candidates would be required to answer only two out 
of four parts . 

Industrial Finance in India . 
PART I 

Performance budgeting and principles of financial account 

ing. Systems of management control. Long range planning. 
Marketing Management 
Marketing and Economic Development - Marketing Con . 

PART IV 
cept and its applicability to the Todian economy - Major tasks 
of management in the context of developing cconomy- - Rural Personnel Management 
and Urban marketing , their prospects and problems. 

Functions of Personnel Management - Personal Policios --- 
Planning and strategy in the context of domestic and ex 

Man -Power Planning , Empolyee appraisal Recruitment and 
pert marketing - concept of marketing MIX -Market Segmenta 

Selection Techniques and practices prevailing in privato and 
tion and Product diferentiation strategics Consumer motiva 

public sectors enterprises in India - Training and Develop 
tion and Behaviour - Consumer Bchavioral models - Product , 

mont - Promotions Job Evaluation - Wage and Salary Admi 
Brand, distribution ; public distribution system , price, and nistration - - Employee Moralo and Motivation - Conflict Man 
promotion . 

agement, 
DECISIONS - Planning and control of marketing program 

Changing Pattern of Industrial Rolations in India - Manage 
mes - Marketing research and models - Sales Organisational 

ment Styles in India - Trado Unionism in India - Labour Le 
dynamics , 

gislation with special roference to Factories Act, Workmen s 
Export incentives and promotional strategies - Role of 

Compensation Act, Industrial Disputes Act, Paymont of Wages 
Government, trade associations and individual organisations 

Act. Bonus Act etc . Workers participation in Management 
problems and prospects of oxport marketing . 

Collective Bargaining- Discipline in Industry - Government s 

tripartito labour machinery and its rolo . 
PART IT 

PAPER I 
Production and Materials Management 

Administrative Theory 
Fundamentals of Production Planning and Control, Routing 
view . Types of Manufacturing system : continuous- repeti SECTION A 
tive , intermittent. Organising for Production , Long rango, 
forecast and aggregate Production Planning. Plant Design : 

Nature and scope of Public Administration ; its role in deve 
process planning , plant size and scale of operations , location 

loped and developing societies; Development Administrativo 
of plant, Layout of physical facilities, Equipment replacement and Comparativo Administration ; environmental influences 
and maintenance. 

Social, economic, cultural, political, legal and constitutional, 
Functions of Production Planning and Control, Routing Evaluation of the science of Public Administration and 
Loading and Scheduling for different types of production gys approaches to its study . 
terms. Assembly line balancing, Machine Line Balancing. 

Theories of organisation concepts of organisation - autho 
Rolo and Importance of materials managerdient, Material rity , hierarchy , span of control, unity of command, lipo and 
handling, Value Analysis, Quality Control. Wasto and Scrap staff , centralisation and decentrulisation , delegation and head 
disposal, Make or Buy decisions , Codification , Standardisation quarters and field relationships . 
and spare parts inventory . Inventory control_ ABC analysis, 
Economic order quantity , Reorder point. Safety stock . TWO 

The chief oxecitive : role and function , 
Bin system , 

Process of management - leadership , decision -making, com 
Use of the Quantitative Techniques like Linear Program munication , coordination , supervision and motivation . 
ming, Queueing Theory , PERT / CPM and Systems Simula 
tion to study tho above topics. 

Personnel - central personnel agencies, recruitment, training, 

promotion, employer-employee relations . 
PART II 

Accountability and control - executive , legislative, judicial, 
Financial Management 

Citizen and administration . Techoiques of administrative 

Improvement - 0 & M , work study, performance budgeting . 
General tools of Financial Analysis ; Ratio analysis , funds 
flow analysis , cost - volume-profit Analysis , cash budgeting, SECTION B 
dnancial and operating leverage. 
Investment Decision : Şteps in capital expenditure madaga 

Indian Administration 
mert, criteria for investment appraisal, cost of capital and its 

Evaluation of Public Administration in India , 
application in public and private sectors . Risk analysis in in 
vestment decisions , organisational evaluation for capital ex 

Framework Constitution , federation , planning, parliamen 
penditure management with special reference to India . 

tary democracy . 


Financing Decision : Estimating tho firms of financial re 
quirementa , financial structure determinations , capital markets 
institutional mechanism for funds with special reference to 
India , security analysis , leasing and sub - contracting . 


Political exocutive at central , state and local lovely , 

Structure of administration : Secretariat, Field organisatione , 
Boards and Commissions. 
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Public Services : All India Services , Central Services , State 

il planc, l ojectiles , constrained motion . Work ansi 
Services, Lucial Civil Servicc . 

ciergy . Motion under inpulsive forces . Kepler s lawy. 

Orbits under central forces, Motion of varying muss . 
Central personnel agencies Public Service Commissions, 

Motion under resistance . 
Procedures of work in government , 

( vi Hydrostatice.-- Pressure of heavy fluids. Equilibrium 
Control of Public cxpenditure : Role of Finance Ministry 

of fluids under given system of forces. Centre of pres 
Department Legislative Comniittces. Comptroller and Auditor 

sure. Thrust on curved surfaces. Equilibrium of float 
Gencial. 

ing bodies . Stability nt " quilibrium , Pressure of gases 
Machinery for pian formulation at national and state levels . 

and problems relating toy atmosphere . 
District administration - -role of the district collector , 

PAPER II 
Local government - rural and urban ; Panchayati Raj. 

The paper will be in two sections. Section A will contain 
Public Undertakings — Forms, manageinent and problems. 

nine questions and Section B will contain six questions, Can 
Relationship hetween political and permanent cxecutives. 

didates will have to answer any five questions . 
Gencrulist and specialist in Public Administration . 

Section A 
Corruption in Public Administration . 

Alpebro including Linear Algebra , Analysis including com 
People s participation in Administration . 

plex Variables Partial Differential Equations Geometry . 
Redressal of citizens grievances . 

Section R 
Administrative reforme, 

Mechanics and Hydro -Dynamic Statistics and Operational 
Mathematics (Code No. 33 ) 

Research 
PAPER I 

Algebra : 
Any five questions may be attempted out of 12 questions Scts, maps. relations , equivalence relations , binary relations 
to be set in the puper. 

groups , sub - groups , Lagrange s thcorém , Cyclicgroups, normal 

subgroups, quotient groups, fundamental theorem of homo 
1. Lincar Algebra — Vector spaces , Linear , independence , 

morphisms, isomorphism Theorems of groups , inner automor 
bases , dimension of a finitely generated space. Linear transfor 

phims. Conjugate elçments, conjugate subgroups, class cqua 
mation , matrices and their algebra . Row and column reduction , 

tion , Rings , subrings , integral domains , quotient field , ideala , 
Echelon form , Rank and nullity of a linear transformation . 

isomorphism theorem , licids and Finite fields , 
Solution of system of homogeneous and non -homogeneous 
lincar cquations , Cayley Hamilton theorem , Eigen -values and 

Vector spaces , Lineur transformations , matrices character 
Eigenvectors. 

istics and numerical Polynomials , Equivalencc . Congruencc 

and similarity reduction to canonical forms, specially diago 
2 . Calculus - Real numbers , limits , continuity , differentia nalisation. 
bility . Indefinite integration . Mean value theorems. Taylor s 
theorem . Indeterminate forms. Maxima and minima. Curve Orthogonal, Symmetrical, Skew symmetrical Unitary , Her 
tracing. Asymptotcs , Domite integrals. Functions of several mitian and Skcw -Hermitian matrics - Their cigenvalues, Ortho 
variables , partial derivatives , maxima and minima. Jacobian gonal and unitary reduction of quadratic and Hermitian forms, 
Double and triplc integration (techniques only ). Application positive definite quadratic forms, Simultancous reduction . 
to Beta and Gamma Functions , areas, volumes, centre of gra 

Analysie : Metric spaces, their topology with special refe 
vity , etc . 

rence to Rn Sequences in a metric space Cauchy scquences , 
3 . Analytical Geometry of two and three dimensions First 

completeness , completion , continuous functions, uniform con 

tinuity , properties of continuous functions on compactsets, 
and second degree equations in two dimensions in Cartesian 

Riemann Stieltjes Integral. Improper integrals and their con 
and Polar Coordinates, Plane , sphere and other quadric sur 

ditions of existence, Differentiation of functions of several 
face in standard forms in three dimensions . 

variables, Implicit function theorem , maxima and minima 
4 . Differential cquations - Picard s existence theorem (with Integration , Absolute and conditional convergence of series 
out proof), Ivilial and boundary conditions, Linear differen of real and complex terms, Rc- arrangement of series , 
tial equations with variable co - efficients, Integration in series, 

uniform convergence , infinitc products , continuity , diffcren 
Ressel and Legendre functions— their clementary properties . liability and integrability for series . 
Total and simultaneous differential cquations . 

Functions of a Complex variable : Analytic functions, 
Fourier scries, Fourier Transform . Laplace transform , the 

Cauchy s thcorem , Cauchy s integral formula , Taylor s and 
convolution theorem . Inverse transform . Solution of ordinary 

Laurent s series, Singularitica , Cauchy s Residue theorem and 
differential equations by using transforog. 

Contour integration, 
5. Vector, Tensor, Mechanics and Hydrostatics 

Differential Equations : 
(i) Vector Analysis . - Vector Algebra , Differentiation of Formation of partial differential equations, Types of inte 

vector function of a scalar variable , Gradient, diver gials of partial diffcrential equations, Partial differential equa 
gence and curl in cartosion , cylindrical and spherical tions of first order, Charpit s methods , Partial differential equa 
coordinates and their physical interpretation . Higher 

tion with constant cocfficients. Monge s method , Classification 
order derivatives. Vector identities and Vector equa of partial differential equations of second order, Laplace equa 
tions. Giluss and Stokes Theorems. 

tion and its boundary value problems, Standard solutions of 

wave cquation and cquation of heat conduction , 
(17) Tensor Analysis . - Definition of a Tensor, transfor 
mation of coordinates , contravariant and Co - variant 

Geometry : The quadric surface and its analysis, Curves 
vectors, addition and multiplication of tensors , con 

in space , Curvature and torsion , Frenet s formulae , Envelopes , 
traction of tensors , idrer product, fundamental , 

Developable surfaces , Developable Surfaces associated with a 
tensor, christoffel symbols , co - variant differentiation , 

curve Rules surfaces , Curvature of surfaces , Lines of Curva 
Gradient divergence and curl in tensor notation . 

turc , Conjugate lines, Asymptotic lines, Geodesics. 
(iii) Statics. — Equilibrium of system of particles . Work 

Mechanics : Gencraliscd co - credinates ; constraints, holono 
and potential energy , Friction Common catenary 

mic and non -holonomic systems D Alembert s principle and 
Principle of Virtual work . Stability of cquilibrium . 

Lagrange s equations , Basic ideas of calculus of variations: 
Equilibrium of forces in three dimensions. 

Hamilton s Principle and derivation of lagrange s equations 

from Hamilton s principle ; extension of Hamilton s principle ; 
(iv ) Dynamics — Degree of freedom and constraints, Rec extension of Hamilton s principle to non -conservative and 

tilinerit mution Simple harmonic motion Motion in non -holonomic systems. The two-hody central ( orce problems 
1069 GI/ S0 – 14 
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rcduction to the cquivalent one body problem ; Kepler s prob Theory of Queues : 
lem Kinematics of a rigid body; Eulerian angles . Dynamics of 
i rigid body; the inertia tensor and moment of inertia ; Euler s 

Analysis of steady-state and Transient solutions for Quoue 
equations, motion of a top , Hamilton s equations , Theory of ing system with Poisson arrivals and exponential service timc. 
mall Oscillations. 

Machine interference problems ard its lise in practice . Deter 
ministic replacement models , Scquencing problems with two 

machines , n jobs, 3 machines, a jobs ( special case ) and n 
Hydrodynamics ; 

machines, two jobs, 
General : Equation of continuity , momentum and energy. 

Mechanical Engineering (Code No. 34 ) 
Inviscid Flow Theory : Two dimensional motion, strcaning 

PAPER I 
motion Sources and sinks , Method of images and its applica 
tion . Motion of cylinder and sphere in a fluid . Vortex motion 

Statics : - Equilibrium in three dimensions, suspension 
Waves. 

cables . Principle of virtual work . 
Viscous Flow Theory : Stress and Strain analysis. Navier 

Dynamics : Relative motion , coriolis forco . Motion of a 
Stocky Equations. Verticity , Dissipation of energy , Flow rigid bcdy. Gyroscopic motion . Impulse . 
between parallel plates. Flow through pipe. Slow streaming 
motion past a sphere Boundary -layer concept. Boundary -layer 

Theory of Machines : - Higher and lower pairs Inversions , 
cquutions for two dimensjonal flows, boundary-layer along a 

steering mechanisms, Hooks joiat , velocity and acceleration of 
plate . Similarly solutions, Momentum and energy integrals 

links, inertia forces. Cams. Conjugate action in gearing ard 
Method of Kirtiman and Pohlhousen , 

interference , gear trains, cpicyclic gears, Clutchęs, belt drives , 
brakes, dynamometers , Flywicels Governors . Balancing of 

rotating and reciprocating masses and multicylinder enginos , 
Probability and Statistics : 

Free , forced and damped vibrations for a single degree of 

freedom . Degrees of freedom . Critical speed and whirling of 
1. Statistical Methods : Concepts of statistical population 

shafts . 
and random sample . Collection and presentation of data . Mea 
sures of location and dispersion . Momcats and Shopard s Mechanics of Solids :- Stress and strain in two dimensions. 
corrections. Cumulants . Measures of Skewness and Kurtosis , Mohr s circlo . Theories of failure , Deflection of beams, Buckl 

icg of columns. Combined bending and torsion , Castigliano s 
Curve fitting by lcast squares Regression , collelation and theorem . Thick cylinders Rotating diska, Shrink fit. Thermal 
correlation ratio . Rank correlation . Partial correlation co 

stresses . 
cfficient and Multiple correlation coefficient. 

Manufacturing Science : - Merchants theory Taylor s cqua 
2 . Probability : Discrete sample space . Events , their tion , Machineability. Unconventional machining methods in 
union and intersection , etc . Probability - classical relative 

cluding EDM , ECM And ultrasonic machining. Use of lasers 
frequency and axiomatic approaches . Probability in continuum . and plasmas . Analysis of forming processes. High velocity 
Probability space . Conditional probability and independence . 

forming. Explosive forming. Surface roughness , gauging, com 
Basic laws of Probability . Probability of combination of parators. Jigs and Fixtures , 
events . Bave s theorem , Random variable. Probability func 
tion . Probability density function. Distribution function. 

Production Management : - -Work simplification , work şampi 
Mathematical expectation . Marginal and conditional distribu 

ing , value engineering. linc balancing , work station design 
lions. Conditional expectation . 

storage space requirement. ABC analysis . Economic crit 

quantity including finite production rate . Graphical and sim 
3 . Probability distributions : Binomial, Poisson, Normal, plex methods for linear programming ; trasportation model 
Gamma, Beta , Cauchy, Multinomial, Hypergeometric Noga elementary queing theory . Quality control and its uses in 
tive Binomial Chebychov s lemma, (weak ) law of largo num 

product design . Usc of X , R , P . ad C charts . Single sampl 
bers , Central limit theorem for independent and identical ing plans, operating characteristics cirves . Averago sample 
variatos. Standard errors, Sampling distribution of t F and size. Regression inolysis . 
Chi-square and their uses in tests of significance . Large gam 

PAPER II 
ple tosts for mcan and proportion . 

Thermodynamics : - - Applications of the first and second 
4 . Sample Surveys : Sampling frame, Sanipling with equal 

laws of thermodynamics . Detailed analysis of thermodynamic 
probability with or without replacement. Startilicd sampling cycles . 
Brief study of two -stage , systematic and cluster sampling 

Fluid Mechanics : - Continuity , momentum and energy equa 
methods. Regression and ratio cstimates. 

lions. Velocity distribution in laminar and turbulent flow , 

Dimensional analysis . Boundary layer on a Mat plate , Alia 
Design of experiments : Principles of experimentatior, Ana batic and isentropic flow , Mach number. 
lysis of variance, Completely randomized , Randomized block 
and Latin square designs. 

Heat Transfer : - Critical thickness of insulation . Conduc 

tion in the presence of heat sources and sinks, Heat transfer 
Operational Research 

from fins. One dimensional unsteady conduction . Time con 

stant for thermocouples. Momentum and energy equations for 
General 

boundary layers on a flat plute, Dimensionless numbers. Free 

and Forced convection . Boiling and condensation . Naturo of 
Scope of Operational Research , Construction of Models and 

radian t heat, Stefan -Boltzmann law . Configuration factor LO 

garithmic me:in temperature difference . Heat exchanger effec 
general methods of solution . 

liveness and number of transfer units. 
Mathematical Programming : 

Energy Conversion : — Combustion phenomenon in C . I. and 
Definition and some olementary properties of convex sets , S . I. engines Carburation and fuel injection Selection of 
simplex methods, degenemcy , duality and sensitivity analysis . pumps Classification of hydraulic turbines, specific speed . 
Rectangular games and their solution . Transportation and Performance of compressors. Analysis of steam and gas tur 
assignment problems. Kuhn - Tucker corditions. Non -linear bines, High pressure boilers . Unconventional power systems, 
programming, Solution of quadratic programming problems including Nuclcar power and MHD systems. Utilisation of 
by Beals and Wolf s methods. Bellman s optimality principle solar energy . 
and some elemertary applications of dynamic programming . 

Environmental control : - Vapour compression , ansorption , 
Production and Inventory Control ; 

steam jet and air refrigeration systems. Properties and charac 

teristics of important refrigerants . Use of psychrometric chart 
Analytical structure of Inventory problems; Production and and comfort chart. Estimation of cooling and heating loads. 
inventory control when demand is diterministic and stochastic Calculation of supply air sate rate Air- conditioning plant 
with and without lead time, Price breaks. 

layout. 
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Philosophy (Code No. 35 ) 

PAPER I 


Metaphysics and Epistemology 
Candidates will bc cxpected to be familiar with thicories 
and types of Epistemology and Metaphysics — Indian and 
Western with special reterence to the following : 
(a ) Westem . Idealism : Realism ; Absolutism ; 

Empiricism ; Logical positi 
vism ; Analysis ; Phenomenology ; 

Existentialism and Pragmatism . 
( b ) Indian 

Prama and Pramanya : Theories 
of reality with reference to main 
systems (Orthodox and Hetero 
dox) of Philosophy. 


PAPER IL 
Socio - Political Philosophy and Philosophy of Religion 
1. Nature of philosophy, its relation to life, thought and 

culture . 
2 . The following topics with special reference to the 

Indian context including Indian Constitution ; 
Political Ideologiis , Democracy, Socialisni, Fascism . 

Theocracy, Communism and 

Sarvodaya . 
Methods of Political Constitutionalis n , Revolution , 
Action . 

Terrorism and Satyagarh . 


3. Tradition , Change and Modernity with reference to 

Indian Social Institutions. 
4 . Philosophy of Religion : 
(a ) Theology and Philosophy of Rcligion . 

(b ) Foundîtions of religios belief : Reason , Revela 

tion . Faith and Mysticism . 
( c) God , Immortality of Soul, Liberation and Pro 

blem of Evil 
( 1 ) Fquality, Unity and University of Religions ; 

Religious tolerance; Conversion ; Secularism . 


PAPER II 
Electricity , Magnetism , Atomic Physics and Electronics 
Electricity and Magnetism : 

Poissons and Laplacens equations and simple applications . 
Dielectric and polarization , capacitors . Dia - para -and ferro 
magnetic materials , Kirchholl s laws. Ampere s law , Faraday s 
laws of electromagnetic induction . L . C . R circuits alternating 
currents , Maxwell s cquations, Wave guides and cavity re 
sonators . 
Atomic Physics : 

Bohr s theory , Electron spin , Lande s factor, Panli s prid 
ciple . Periodic table . Spectre of one and two valencc clectron 
systenis. Zccman cflect. Photoelectria effect. Elements of X -ray 
spectra . Compton scattering. Raman effect wave - particle dua 
lity , Schrodinyer s equation and simple applications Uncer 
tainty principle. Dirac s equation for electron . 

Basic properties and structure of nuclei, mass spectrometry 
radioactivity , mechanism aß and y decay, properties of neu 
trons , neutrong cattering. Electron microscope , nuclear fission 
and reactors , nuclear fusion , cosmic ray showers , pair produc 
tion , Simple propertics of clementary particles . Symmetry in 
physical laws ; parity violation Superconductivity and Jose 
phson effect. 
Electronics : 

Electron emission from solids, Child -Langmuir Law , Static 
and dynamic characteristics of diodes, triodes, tetrodes and 
pentodes; thyratron . Band structure of metals and semiconduc . 
tur , doped semiconductor , p - n diodes , transistors . 

Simple (vacuum tubcs and transistor ) circuity for rectifica 
lion , amplification , oscillation , modulation and detection of 
r. f. waves. Basic principles of radio reception and transmis 
sion , Television . Elementary principles of microscope solid 
state device . 
Political Science and International Relations ( Code No. 37) 

PAPER I 

Political Theory 
SECTION A 
1 , Plato ; Aristotle ; Machiavelli; Hobbes ; Locks ; Rous 
seau ; Hegel ; Bentham ; J. S . Mill ; Green ; Marx : 

Lenin 
2 . Scicntific Study of Politics ; Bebaviouralism and post 

behavioural developments ; Systems theory and other 
recent approaches to political analysis ; Marxist approach 

to political analysis . 
3 . The Emergence and Nature of the Modern State ; Sove 

reignty ; Law . 
4 . Political Obligation ; Resistance and Revolution ; Rights ; 

Property ; Liberty ; Equality - Justice . 
5. Theory of Democracy , 
6 . Liberalism ; Evolutionary Socialism (Democratic and 

Fabian ) ; Maxian -Socialism ; Fascism . 
SECTION B 

Government and Politics with special reference to India . 
1. THEORY OF COMPARATIVE POLITICS : Political 

System Traditional approach , Structural- Functional ap 

proach and the Marxian approach . 
2 . POUTICAL INSTITUTIONS : The Legislature; Execu 

tive and Judiciary ; Parties and Pressure -Groups ; Electo 
ral system ; Lcudership ; Classes and Purtical Elitis ; 

Bureaucracy . 
3 . POLITICAL PROCESS : Political Socialization ; Politi 

cul Cemmunication : Public Opinion and Mass Media ; 

Political Change . 
4 . INDIAN POLITICAL SYSTEM : ( a ) The Roots : Colo 

nialism and nationalism in India ; and the Political Phiio 
sophy of the National Movement - -Gokhalc , Tilak , 
Gandhi and Jawaharlal Nehru . 
(b ) The Structure : IIistorical and ideological basis of 

the Constitution ; Fundamental Rights and Directive 
Principles ; Union Government; Parliament; Cabinet; 


Playsics (Code No. 36 ) 

PAPER I 


Mechanics, Thermal Physics , Waves and Oscillations 
Mechanics : Galilean transformation , concept of mass and 
Newton s laws of motion , Conservation Laws; Motion of 
rigid bodics ; Coriolis force ; gyroscope. Kepler s laws; gravi 
tition ; measurement of G . artificial satellites. Fluid motion , 
Bernoulli s theorem , circulation , Reynold number , turbulence . 
Viscosity ; surface tension . Elasticity . Relativistic mechanics 
and simple applications; clements of general relativity . 


Thermal Physics : Perfect gas, Vander Waals cquation . 
Laws of thermodynamics , Gibbs phasc rule , chemical equi 
librium , Production and measurement of low temperatures. 
Kinetic theory of gases ; Brownian motion . Black body radia 
tion , Planck s law . Specific heat of gases and solids . Thermio 
nic emission, Fermi-Dirac and Bose - Einstein distribution laws 
Superfluidity . Thormal ionization . Elements of irreversible 
thermodynamics . Solar energy and its utilization, 


Waves and oscillations : Oscillations with one and two de 
grecs of freedom ; forced vibrations and reasonance Wave mo 
tion . Fourier Analysis . Phase und group velocity , 

Huyghens principle : Reflection refraction , interference, dif 
fraction and polarization of waves. Optical instruments and 
resolving power . Multiple heam interference . E , M , Wave 
cquation , Fresnels formulae , normal and amomalous disper 
sion Coherence , laser and ils applications. 
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Supreme Court and Judicial Review : Indian Fede 

4 . Heredity and environment, including experimental stu 
ralism and its problem - distribution of powers ; 

dics on their relativo importance on human develop 
Centre - Statc relations ; State Government - - role of 

ment. 
the Governor; Panchayati Raj. 

5 . Nature of motives and emotions . Biogenic and Social 
(c ) Thc Functioning : Bureaucracy — its role and prob 

motivcs. Measurement of motivation . Studies in 
lems; Political process; Political parties and political 

expressive movements . Bodily changes in emotions. 
participation ; Pressure -Groups; Politics of Caste , 

P . G . R . and lie detection , 
Communalism , Language and Regionalism ; Problems 
of Sccularization of the policy and national integra 

6 . Psychophysics and psychological methods. 
tion ; Pluaning and Performance ; Indian democracy 

7. Sensation and Perception . Theories of vision and 
and the nature of the socio - economic change in India . 

audition . Perception of colour, from movement and 

depth . Eye movements in relation to perception . 
PAPER II 

Perceptual defense . Subliminal perception . Person 

perception , 
SECTION A 

8. Theories of learning : Thorndike , Hull, Gulthrie and 
1. Approaches to the study of international iclations; classi 

Tolman , 
cal and scientific ( including systems, communication and 
decision making ). 

9 . Conditioning : Verbal learning. Probability learning . 
2 . The role of ideology in international relations , 

Short term and long term memory . Memorizing 

process . Theories of forgetting. 
3. Power ; foundations, components and limitations, 

10 , Thinking process and problem solving. Set in think 
4 . National interest ; the role in the formulation of foreign 

ing. Language and thought. Nature and types of 
Policy . 

concepts, Concept attainment and measurement of 
5. The theories of balance of power. 

concepts . 
6 . Non -alignment : content and relevance. 

11. Intelligence - its nature and meayurement. Test con 
7 . The role of international law in international relations. 

struction and standardization - Item analysis, normy, 

reliability and validity of tests. Theories of Factor 
8 . Diplomacy : traditional schools and contemporary 

Analysis . 
trends. 

12 . Structure of human abilities - models . 
9. Quest for a new international cconomic order, 
10 . De-colonization and neo -colonialism . 

PAPER I 
11, Arms race, disarmament and arms control. 

PERSONALITY , SYSTEM AND APPLICATIONS OF 
12 . International intervention : Jeological, political and eco 

PSYCHOLOGY 
nomic . 

1 , Schools and systems of psychology- psychoanalysis , 
SECTION B 

Bebuyourism , Gestalt and Field theory - contem 
1. The Nuclcar Age and its Impact on International Rela 

porary counterparts of these Schools . 
tions. 

2 . Personality - -its nature and determinants ; traits type 
2. The Cold War : Origins, Evolution and Implications. 

and diniensions of personality , 
3 . Detente ( US -Soviet and Sino - American ) : Foundations 

3 Theories of personality — Murray , Lewin , Allport, 
and Consequences. 

Cattoll and Existential theory . 
4 . Asian - African Resurgence in International Relations 

4 . Assesydient of personality - personality inventories 

( 16 P . F ., M . M . P . I. and Eysenck s ) , 
$ . The United Nations at Work . 

projcctive tests 

((Rorscach , T . A . T . and Sentence completion ). 
6 . Europcan Integration ; EEC and other Manilestations. 

5 . Attitude - nature and measurcment -- attitude scales 
7. Politics of the Indian Ocean Area , 

( Likert and Thurstono type ). 
8 . The Sino -Soviet Rift : Causes and Consequences. 

Semantic Differential technique. 
9 . The West Asian Confict : Underlying Factors and the 

6 . Psychological disorders - - W . H . O . classification - Con 
Role of Outside Powei s . 

cept of abnormality - Signs and Symptoms of 
10 . The Conflict in Indo -Chita : Origins , Investment of 

psychotic , Psychoneurotic and psychosomatic dis 
Outside Power and Lessons of the Conflict. 

orders. 
11. Conllict and Cooperation in South Asia . 

7 . Community psychiatry . 
12 . International Trade and Aid as Factors in World 

8 . Psychotherapies - - psychoanalytic , behavioral and group 
Politics. 

therapies; environmental therapies. 
13. Fundaincntals of India s Foreign Policy and Relations. 

9 . Applications of psychology to : Social movements ; 

Compiunity mental health : juvenile delinquency ; 
14 . Tho Foreign Policies ( Post-Second World War ) of 

Drug abuse ; Personnel selection in industries; Human 
the USA , the USSR , Pakistan and China . 

factors in equipment design ; leadership in industry ; 

Personality adjustment and school achievement; 
Note - A question on India s Foreign Policy will be com 

motivation of the culturally deprived pupil ; Problems 
pulsory . 

of old age retirement. 
Psychology (Code No. 38 ) 

Sociology (Code No. 39 ) 
PAPER I 
GENERAL Psychology (Including Experimental Psychology ) 

PAPER I 
1. Subjcct matter, Scope and methods of psychology its 

GENERAL SOCIOLOGY 
relation with olber sciences. 

Scientific study of social phenomena : The cmergence of 

sociology and its relationshing with other disciplines: scienco 
2 . Nervous System . 

and social behaviour , the problem of objectivity ; the scien 

tific method and designs of sociological research ; techniques 
3 . Endocrinc System 

of data collection and measurement including participant 


na mangerigirani observation entrato schedules und quer 
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and non - parlicipant obgrevation , interview schedules and ques 

L:conomic system : The jumani system and its bearing on 
tionnaies, and mcasurement of attitudes . 

15c traditional socięty ; market economy and its social con 

sequence; occupational diversification and social structure ; 
Pioneering contributions to sociology : The seminal ideas 

professions, trade unions: Social determinants and conse 
of Durkheim , Wcber, Radclille - Brown, Mulinowski Paisons , 

quences of cconomic development; economic inequalities , ex 
Merton and Maix — historical lite culisni, alicnation , class 

ploitation and corruption , 
and class struggle , Durkheim - livision of labour, social fact, 
religion and society , Weber — social action , types of autho 

Political wystems : Tbe ſw loning of the denrocratic poli 
rity , bureaucracy , rationality , Protestant ethic and the spirit icrol system in a traditional society ; political parties and their 
of capitalism , ideal types. 

social composition ; social still lural origins of political clite , 

and their social orientations . decentralization of power and 
The individual and society : Individual behaviour; sucial 

political participation . 
interaction , society and social group; social system , status 
and role ; culture , personality and socialization ; conformity , EX . 11 .cal systems : Education ind society in the tradi 
devine and social control; role conflicts . 

li nal and the modern coniuxis ; cuiucational inequality and 

change; education and social mobility , educational problems 
Social stratification and mobility : Incquality and strati 

of women , the Backward classes and the Scheduled Castes. 
lication ; different conceptions of class ; theories of stratifica 
lion ; custe and class ; class and society ; types of mobility ; Religion , Derographic dimensions, geographical distribution 
intergenerational nobility ; open and closcd models of 

d theighbourhood lying patterns of major religious cate 
mobility , 

gories ; Inter- religious interaction and its manifestation in the 

problems of conversion , minority status and communalism ; 
Family , inarriage and kinship ; Stricture and functions 

Secularism . 
of furnily ; structural principles of kinship ; family , descent 
und kinship ; change in sociсty , change in age and sex roles 

Tribal socictics and their integrations : Distinctive features 
und change in marriage and family , marriage and divorce. 

of tribal communitica; tribo and caste ; acculțuration and 

integration . 
Formal organizations : Elements of formal and informal 
structure ; bureauciacy ; modes of participation - democratic 

Kunal social system and community development : Socio 
and authoritarian forms; voluntary associations, 

Cultural dimensions of the villagc community ; traditional 

power structure , democratization and leadership ; poverty , in 
Economic system : Property concepts , social dimensions debtedness and bonded labour : social conscquences of land 
of division of labour and types of exchange ; social aspects reforms, Community Development Programme and other 
of preindustrial and industrial economic system ; industria planned development projects , and of Green Revolution ; new 
lization and changes in the political, cducational, religious , Stitcgies to rural development . 
familial and stratificational sphcrcs ; social determinants and 
consequences of economic development. 

Urh n soliul organizations : Continuity and change in the 

traditional cascs of social organization namely , kinship , caste 
Political system : The nature of social power - - community and religion in the urban context; stratification and mobility 
power structure ; power of the elite , class power, organiza in 116 ,17 communities ; cthnic diversity and community interdi 
tional power , power of unorganized masses; power, authority tion ; urban neighbourhoods; rural-urban differences in demo 
und legitimacy; power in democracy and in totalitarian graphic and socio - cultural characteristics and their social 
society ; political parties and voting . 

consequences, 
Fductional system : Social origins and orientation of Population dynamics : Socio -cultural aspects of sex and ago 
students and teachers , cquality of educational opportunity ; structure , marital status , feriility and mortality ; the problem of 
education as a medium of cultural reproduction , indoctri population explosion ; social- psychological, cultural and eco 
nation , social stratification , and mobility ; education and nomic factors in the adoption of family planning practices. 
modernization . 

Social change and modernization : Problem of Rule Conflict 
Religion : The religious phenomenon ; 1hc sacred and the youth unrest-intcrgcncrational gap - changing Status of Women ; 
profane; social functions and dysfunctions of religion , Major Sources of social change and of Resistance to change ; 
magic , religion and science ; changes in society and changes in 

impact of the Went, reiorni movements , social movements , in 
rcligion ; secularization , 

custrialization and urbanization ; pri ure groups ; factors of 

planned chungc - Five Year Plans legislative and executive 
Social chiunge and development : Social structure and measures ; process of changem -sanskrilization , westernization 
social change, continuity and change as fact and as value; und modernization ; means of modernization - -nass media and 
process of change; theories of change ; social disorganiza cducation ; problem of change and modernization - structural 
lion and social movements, types of social movements ; contributions and breaklowns . 
directo social change , social policy and soy a develop 
mcat. 

Current Social Evils : - Corruption and Ncpolism — Smug 

gling - - Blach Money . 
PAPER II 

Statistics ( Code No. 41) 
SOCIETY IN INDIA 
Historical conrings of the Indian society : Traditional 

PAPER - 1 
Hindu social lifyi nization ; socio - cultural dynamics through 
the ages , especially the impact of Buddhism , Islam and the 

Attempt any 5 questions choosing at most 2 from each 
modern West, factors in continuity and change . 

section . Four questions of equal weightage be act 

in each section , 
Social stratification : Caste synim and its transformation 

| Probahility 
aspects of ritual, economic and cisto status , cultural and 
structural views about caste , mobility in caste , issues of 

Sample space and events , probability measuro and pro 
equality 211d social justice ; caste among the Hindus and the bability space , Statistical independence , Randem variable as 
nun lindus: Custeist.n; the file wara Clusacs and the Sche a mcasiurble function , Discrete and continuous random 
duled Castos ; untouchability and its eradication ; agrarian and variables , probability density and distribution functions, mar 
industrial class structure . 

pin : ! and conditional distributions , functions of random vari 

bles and thoir distributions, expectation and moments , condi 
Family , marilyc anil kinship : Regional variation in line tional expectation , correlation coefficient; convergence 
hin syste1175 ind its socio - cultural correlates; changing 

in 
25 niobability , in LP , almost everywhere ; Narkov, Chchyshev 
penis of kia hip ; the joint family — its structural and func and Kolmo TUV inequalities, Borel - Cantelli lemma, weak 
tional aspects and its changing form and disorganization ; au strong law of large numbers , probability gcncrating and 
marrique among different cthnic groups 2011 cronoinic cate chörillicristic functions . Uniqueness and continuity theorcmg 
gories, ith changing ucns and its (uturc ; inir .ict of 1 il.. . Dutcimin .stion of distribution by moments, Lindeberg-Levy 
tionem vocine ngumic changt upon fimily are nursinge : ( entend limit theirem , Standard discicte and continuous pro 
inte generational sup and youth wrest, changing status of Trability distributions , their interrelations including limiting 
Womeri , 

cuses . 
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Parallel systems and other simple configurations . Different 
types of redundancy like hot and cold and use of redundency 
in reliability improvement. Problems in life testing, censored 
and truncated experiments for exponential modci. 


II. Statistical Inference 

Properties of estimates, consistency , unbiasedness, efficiency . 
sufficiency and completness, Gramer- Rao bound . Minimum 
variance unbiased cytination , Rao - Blockwell and Lehmann 
Sheffe theorems, Methods of estimation by moments , maxi 
mum likelihood, minimum Chi- squarc , Properties of maximum 
likehood estimators , confidence intervals for parameters or 
standard distributions. 


III. Operatiopal Rosearch 


Scope and definition of OR , different types of models , 
their construction and obtaining solution . 


Homogeneous discrete time Markov chains , transition pro 
bability matrix , classification of states and ergodic theorems 
Homogeneous continuous tine Markov chains. Elements of 
queuing theory , M / M / L und M MK queues , thr problem 
of machine interference and GI/ M / 1 and M / G / I queues . 


Simple and composite bypotheses , statistical tests and critical 
region , two kinds of crror, power function , unbiased tests , 
most powerful and uniformly most powerful tests , Neyman 
Pearson lemma, Optimal tests for simple hypothcser cobiçerding 
one parameter, monotone likelihood ratio property and its 
Lise in constructing UMP test. Likelihood ratio criterion , its 
asymptotic distribution , Chi-square and Kolmogrov tests for 
goodness of fit , Run test for randomness , Sign test for Locu 
tion , Witcoxcs-Mann -Whitncy test and Kelmegoro - - Smirnov 
test for the two sample problem . Distribution - free confi 
dence intervals for quantities and confidence bands for distri 
bution functions . 

Notions of a sequential test, Walda SPRT, its CC and ASN 
function . 


Concept of scientific inventory management and analytical 
stucture of inventory problems. Simple models with deter 
munistic and stochastic demand with and without leadtime. 
Storage models with particular reference to dam type . 


The structure and forinulation of a lincar progamming 
problem . The sinpler procedure, two phasc method and 
charnes - M method with clificial variables, The quality 
theory of lincar programming and its economic interprcttion. 
Sensitivity analysis. Transportation and Assignment prob 


lems. 


Replacement of items that fail and those that deteriorate , 
group and individual replacement policies . 


III. Linear Loference and Multivariate Analysio 

Theory of least squarcs and Analysis of variance , Gauss 
Markoff theory, normal cguations , least square estimates and 
their precision . Tests of significance and interval estimates 
based on least square theory in one way, two way and three 
way classified data . Regression Analysis, linear regression , 
estimates and tests about correlation and regression coefficients 
cury linear regression and orthogonal polynonials , test for 
linearity of regression , Multivariate normal distribution , 
multiple regression , multiple and partial correlation . Muha 
lanobis De and Hotelling T2 - - Statistics un dtheir application 
( derivations of distribution of D2 and tº excluded ). Fisher ı 
discriminant analysis . 


Introduction to computers and clements of Fortran IV 
Programming. Formats for input and output statements , 
specification and logical statements and subrouincs . Applica 
tion to some simple statistical problemy. 


IV . Quantitative Economics 


Concert of time-serics, additive and multiplicative models , 
resolution into four components, determination of trend by 
free -hand drawing, moving averages and fitting of mathe 
matical curves , scasonal indices and estimate of the varianco 
of the random components . 


Definition , construction , interpretation and limitations of 
index numbers , Lespeyrc , Parsche , EdeworthMarshall and 
l isher index numbers , their comparisons , tests for index 
Dumbers and construction of cost of living index . 


PAPER -II 
(1) Select any 3 sections. 
( ii ) Attempt any 5 questions from the selected sections, 

choosing al most two questions from each selected 
section . Four questions of equal weight be set in 

each section . 
I, Sainpling Theory and Design of Experience 

Nature and score of sampling , simple random sampling , 
sampling from finite populations with and without replace 
ment, estimation of the standard errors , sampling with equal 
probabilities and PPS sampling. 

Stratified random and systematic sampling, two stage and 
multi - stage sampling , multiphase and cluster sampling schemes , 

Pistimation of population total and r eun , use of biased 
and unbiased estimates, auxiliary variables, double sampling, 
standard crrors of cstimates cost and variance functions ratio 
and regression csiimates and thcir relative elliciency . Planning 
and organization of sample surveys with special reference to 
recent large scales surveys conducted in India , 

Principles of cxperimental designs, CRD , RBD . LSD , miss 
ing plot technique factorial experimenta , 21 and 3n design 
general theory of total and partial confounding and fractional 
replication . Analysis of split plot, BIB and simple lattice 
designs. 


Theory and analysis of consumer demand - specification and 
estimation of demand functions. Demand elasticities . Theory 
of production , supply functions and elasticities, input demand 
functions. Estimation of parameters in single equation 
model - classical least squared , generalised least squares 
hetereoscedasticity . Serial correlation , multicollinearity , errors 
in variables model. Simultancous equation models — Identi 
fication , renk and order conditions . Indirect least squareg 
and two stage least squares. Short-term economic forecasting. 


V . Demograplıy and Psychometry 


II. Engineering Statistics 

Concepts of quality and meaning of control. Different 
types of control charts like Y - R charts , P cbarts, pp charts 
and cumulative sum control charts . 

Sampling inspection vs 100 per cent inspection . Single 
dlouhle multiple and acquential sampling plans for attributes 
inspection . OC , ASN and ATI Curves . Concepts of pro 
ducer s risk and consumer s risk , AQL , AOQL , LTPD etc . 
Variable Sampling plans. 

Definition of reliability , maintainability and availability 
life distributions, failure rule and bath -tuh failure ratc curve , 
exponenlial ind Weibull models reliability of series and 


Sources of denographic data census , registration : NSS 
and other demographic surveys. Limitations and uses of 
demographic data . 

Vital rates and ratios : Definition , construction and used. 

Lire tahlcs - complete and abridged : construction of ljfo 
tables from vital statistics and consus returns. Uses of life 
tables. 

I ngistic and other population growth curves. 
Measure of fertility. Gross and net reproduction rates. 

Siahle population theory, Uses of stable and quasi 
stable population techniques in estimation of demographic 
parameters . 

Morhidity and its measurement : Standard classification by 
cause of death . Health Surveys and use of hospital statis 
tics. 

Educational and psychological statistics , methods of stand 
ardisation of scales and tests , IQ tests , reliability of tests and 
T and 7 scores . 
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Zoology ( Code No. 40) 

Hardy-Weinberg law ; cryptic and waroing colouration mimi 

cry ; Isolating mechanisms and their role , Island life. Concept 
PAPER I 

uf species and sub - species . Principles of classification , Zoolo 

gicui nomenclature and international coile. Fossiles. Outline 
Non-Chordata and Chordata 

uf geolgical cras. Origin of Amphibiu , Aves and Mammuis . 

Phylogeny of horse , clephant, camel. Origin and evolution of 
1. A general suli vey , classilication and relationship of the 

nn. Principles and theoricy of continental distribution of 
various phyla . 

animals. Zoogeogruphical realms of the world . 
2 . Protozoa : Study of the Structure , bionomics and lile 
history of Paramaecium , Vorticella , Monocyctis malarial 5 . Embryology and Histology . -- Gametogenesis Fertiliza 
parasite, Euglena, Trypanosoma and Leishmania . 

lion, Lypes of eggs, cleavage . Development up to yastrulation 

in Branchiostona frog and chick . Fate maps ol frog and 
Locomotion and reproduction in Protozoa, 

chick , Metamorphosis in frog . Formation and fule of extra 
3 . Porifera . Sycon Canal system and skeleton in Porifora . embryonic membranes in chick . Formation of amnion , al 

lantois and types of placenta in mammals , function of placenta 
4 . Coelenterata . Obelia and Aurelia : polymorphism in in mammals , Organisers . Regeneration Genetic control of 
Hydrozoa; coral formation ; metagensis , 

development Organogenesis of central nervous system , sense 

organs, heart and kidncy of vertebralc embryos . 
5 . Helminths. Planaria , Fasciola and Tacnia , Parastic 
adaptation and evolution of parasitism ; Ascaris. Halminths 

Histology of the following tissues and organs of a mam 
in relation to man 

mal. Epithelium , connective tissue , blood , lymphoid tissue, 

bone, cartilage , muscle and nerve , skin , oesophagus, stomach , 
6 . Annelida . Nereis, carthworm and leech ; coelom . 

intestinc , rcctum liver lung , pancreas , spleen , kidncy , spinal 
7. Aothropoda, Peripatus. Palaemon . Scorpion Limulus cord , ovary and testis . 
cockroach , bousefly and mosquito , Larval forms and parasi 
tism in Crustacea Mouth parts , vision and respiration in 

6 . Animal Ecology and Zoogeography — Concept of Eco 
erchropods; social life and metamorphosis in insects. 

systcm : Biogechemical cycles ; Influence of environmental 

factors on animals , limiting factors . Concepts of habitat and 
8. Mollusea . Unio, Pila and Sepia, Pearl formation . 

ecological niche . 
9 . Echinodemata Starfish , Larval forms of Echino 

Energy flow in an ecosystem , food chains in trophic 
dermata . Interrelationships of invertabrato larvão . 

levels . 
10 . Structure and bionomics and classification of tho 
following - Balanoglossus, Ascidian , Branchiostoma, Dogfish , 

Density and population regulation ; Intraspecific and Inter 
bony fish Dipnoi, frog , lizard , bird and mammal. 

specific relationships ; competition ; predation ; parasitism , com 

mensalism , co -operation and mutualism . 
11. Comparative account of the various systems of verteb 

Major biomes and their communitics : Fresh wutcr , marino 
rates. 

and terrestrial. Ecological succession . 
12. Retrogressive metamorphosis ; 

Wild life of India : Conservation and principles . 
Paedogenesis; origin of birds; aerial adaptation of birds , 
integumentary derivaties ; adaptations of snakes ; poisonous Agents of pollution of air , water and laud : Effects of 
and non -posionous snakes of India ; adaption of aquatic pollution on ecosystem . Prevention of pollution . 
mammals. 

Principles and theories of continental distribution of ani 
Economic importance of non -chordates and chordates. 

mals, Zoogeographical realms. 
PAPER II 

APPENDIX IT 
Cell Biology Genetic , Physiology, Evolution, Embryology 

Brief particulars relating to the Services to which reçuit 
and Histology Ecology . 

ment is made through Civil Services Examination , 
1. Cell Biology . — Structure and function of cell and 

1. Indian Administrative Service . — a ) Appointments will 
Cytoplasmic Constituents: Structure of nucleus, plasma mem 

be made on probation for a period of two years which may 
brance . mitochondria , Golgibodies , 

be extended subject to ceițain conditions . Successful condi 

endoplasmic reticulum 
and ribosomes, Cell division , Mitotic spindle 

dates will be required to undergo prescribed training at such 

& Chrono 
somo movements . 

place and in such manner und pass such examinations during 

the period of probation as the Central Government may 
Gene structure and function ; Watson - crick model of 

determine . 
DNA; replication of DNA Genetic codc; Protein synthesis ; (b ) If , in the opinion of Government, the work or con 
Cell differentiation ; Sex- chromosomes and sex sletermination . duct of a probationer is unsatisfactory or shows that he is 

unlikely to become officient, Government may discharge 
2 . Genetics. - Mendelian laws of inheritance . Recombina 

him forthwith , 
tion . Linkage and linkage maps , Multiple alleles ; Mutation 
- Natural and induced Mutation and evolution , Melosis, 

( c ) On satisfactory completion of his period of probation 
Chromosome number and form , Structural rearrangements ; Government may confirm the officer in the Service or if his 
polyploidy ; Cytoplasmic inheritance , Biochemical genetics , 

work or conduct has in the opinion of Government been 
Elements of human genetics - normal and abnormal karyo unsatisfactory . Government may cither discharge him from 
types ; gencs anni dieases Eugencis . 

the Service or may extend liis period of probation for such 

further period subject to certain conditions as Government 
3. Physiology . - - Chemical composition of protoplosm ; may think fit. 
Chemistry of carbohydrates , porteins . Tipicts and nucleic acids 
Enzymes : Riological oxidiations. Carbohydrate , prot- in and 

( d ) An officer belonging to the Indian Administrative 
lipid metabolism : Divcstion and phenrptions. Regniration ; 

Service will be liable to serve anywhere in India or abroad 
Circulation of Blood . The Heart — Structure , Ciodiac cycle . 

either under the Central Government or under a State Gov 
chemical regulation of the heart . Kidney and physiology of 

ernment. 
excretion Physiology of muscular contraction . Nerve in 
pulse - Origin and transmission , Function of sensory organs 

( c ) Scales of pay : 
concerned with vision . sound preccplion taste , smell and touch Yunior Scale Rs. 700- 40 -900-EB -40-1100 -50-1300. 
Nutrition with special reference to Man . Physiology of hor 
moncs Physiology of reproduction . 

Senior Scale : 
4 . Evolution . — Origin 

(1) Timc Scale 
of life , 

Rs. 
History of evolutionary 

1200 (6th year or under - 50 
thought, Lamarck and his works . Darwin and his works 

1, 300 -60 - 1 ,600 - EB -60 - 1, 900 - 100 - 2 ,000 . 
Sources and nature of organic variation Natural sclection - 

(ii) Selection Grade Rs. 2 ,000 - 125 /2 -2 ,250 . 


- 


- 
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In addition there are super -time scale posts carrying pay city prior to his appointment in a risolationer will be regula 
between Rs. 2 , 500 and Rs. 3 , 500 to which Indian Adininis And subject to the provision of FR . 22 - ( ) . 
trative Service Officers are cligible for promotion . 

( 1 ) An officer belonging to the lodian Foreign Service will 

be lible to serve anywhere inside of Outside India , 
Dcarncas allowance will be admissible in accordance with 
ihe orders issued by the Central Government from time to 

( g ) During service school I. F .S . officers are granted foreign 
timcunilor the All India Services (Dcun Allowance ) 

allowances according to their status to compensate them for 
Rules , 1972 , 

the increased cost of living and of servants and also to moct 

their special responsibilities in regard to cntertainment. In 
A probationer will start on the junior time scale and be 

addition , tho following concessions are also admissible to 
permitted to count the period spent on probation towards 

IFS officer during servicc abroad :- . 
Icave , pension or increment in the time scale . 

(i) Free furnished accommodation according to status, 
(f ) Provident Funil. – Officers of the Indian Administra 
tive Service are gove nied by the All India Services (Provi 

( ii ) Medical attendanco facilities under the Assisted 
dent Fund ) Rules , 1955, as amended from time to time. 

Medical Attendance Scheme. 
( g ) Leave . - -Officers of the Indian Administrative Servicc 

(iu ) Return air passago to India up to a maximum of 
arc governed by the All India Services (Leave ) Rules, 1955, 

two, for special emergencies such as the death or 

sorious illness of an immediato relation in India or 
as amended from time to time. 

marriage of drughter. This is adjustable against 
( b ) Medical Attendancc . Officers of the Indian Adminis 

Homc Leave Pissages granted vide (vii ) helow . 
trative Service are entitled to medical attendance benefits 

(iv ) Annual return air passage for children between the 
admissible under the All India Service Medical Attendance 

age of 6 and 22 studying in India to visit th :ir 
Rules , 1954 as amended from time to time. 

parents during vacation , subject to certain condi 
(1) Retirement Benefit . - Officers 

tions. 
of the Indian Adminis 
trative Servicc appointed on the basis of Compotitive exani 

( v ) An allowance for the education of children up to 
nation are governed by the All India Services (Death - cum 

maximum of two children between ages of 5 and 
Retirement Benefits ) Rules, 1958 . 

18 at rates prescribed by Government from time 

to time. 
2 . Indian Foreign Service . - (a ) Appointment will be mado 
on probation for a period of two ycars which may bo ex 

( vi) Outfit allowance at the time of departure for train 
tended . Successful candidates will be required to pursue a 

ing abroad and on confirmation in the service . Out 
course of training in India for approximately twenty -one 

fit allowance is also grantod at various stages of 
months. Thereafter they may be posted as Third Secretarics 

an officer s career in accordance with the prescribed 
or Vice-Consults in Indian Missions whose languages 210 

rules , Special outfit allowance is admissible in addi 
allotted to them as compulsory languages . During their re 

tion to the ordinary outfit allowance to officers post 
riod of training the probationers will be required to pass 

cd in countries where abnormally hard climate con 
ono or more departmental cxamination before they become 

ditions exist. 
eligible for confirmation in Scrvice . 

(vii ) Homo Leave Passages for Oriers and their families 
( b ) On the conclusion of his period of probation to the 

after 2 years of service abroad . 
satisfaction of Government and on his passing the prescrib 

(h ) Central Civil Services ( Leave ) 
ed examinations, the Probationer is confirmed in his appoint 

Rules, 1972 , as 

Amended from time to time, will apply to Members of the 
ment. If , however, his work or conduct has in the opinion 

Service Subject to certain modifications. For service abroad 
of the Goveroment, been unsatisfactory , Government nay 

I. E . S . Officers are entitled 110cr the L. F . S . ( PLCA ) Rules , 
either discharge him from the Service or may extend his 

1961; to an additional credit of leave to the extent of 50 per 
period of probation for such period as they may think fit 

cent of leave admissible under the Revised Leave Rules. 
or may revert him to his substantive post , if any . 

(i) Provident Fund Officers of the Indian Foreign 
. ( c ) If, in the opinion of Government, the work or con 

Service are governed by the General Provident Fund ( Central 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or shows, 

Services ) Rules , 1960 , 
that he is not likey to prove suitable for the Foreign Service , 
Government may either discharge him forthwith or may re 

( j) Retirement Benefits . Officers of the Indian Foreign 
vert him to his substantive post, if any . 

Service appointed on the basis of competitive examination 

ore roverned by the Central Civil Service (Pension ) Rules , 
(d ) Scales of pay - 
Junior Scale Rs. 700 -40 - 900 -FB -40 - 1100 - 50 - 1300 . 

(k ) While in India officers are entitled to such concessions 
Senior Scale Rs. 1200 (6th year or under ) - 50 - 1300 - 60 as are admissihl , to other Goverment servants of equal and 
1600-EB-60 - 1900 - 100 - 2000 . 

Similar status, 
In addition there are super-time scale posts carrying pay 

3 . Jordin Police Service (a ) Appointinent will he made 
between Rs. 2 ,000 and Rs. 3 , 500 to which J. F .S , Officers on probation for a period of two years which may be ex 
are eligiblo for promotion . 

tended . Successful candidates will be required to undergo 

osobition at sich place and in such inanner and pass such 
( c ) A probationer will receive the following pay during Avoinination Juring the period of probation as Government 
probation : 

may determine , 
First Year — Rs. 700 per mensem . 

(b ) & (c ) As in clauses (b ) and ( c ) for the Indian 
Second Year --- Rs. 740 per mensen , 

Administrative Service . 
Third Year - Rs. 780 per mensen . 

( d ) An officer belonging to the Indian Police Service will 
Note 1 . - A probationer will be permitted to count the 

be liable to serve anywhere in India or abroad either under 
periods spent on probation towards leavo , pension of incre 

the Central Government or under a State Government . 
ment in the time-scale . 

( e ) Scales of pay : - - 
Note 2 . - Annual increments during probation will be con 

Junior Scale. - Rs. 700- 40 - 900-EB -40 -1100 - 50 - 1300. 
tingent on the probationer passing the prescribed test, if any, 
and showing progress to the satisfaction of Government In 

Senior Scole. - R ., 1200 (6th year or uncler)-50 - 1700 . 
crements can also be earned in advance by passing the de 
partmontal examination . 

Selection Grade : Rs. 1,800 . 
Noto 3 : - The pay of a Government servant who held a 

Det n pector General of Policc. - -R , 2,000 -125 / 2- 2,250 
permanent post other than a tenirc post in substintive capa AIJI. Inspecte Gronra) of Police.- - 2.250 - 125 / 2-2,500 . 


1972 . 
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In pector General of Police . - 2 ,500 - 123 / 2-2 ,750 . 

unsatisfactory . Government may either discharge him from 
Director General, Border Security Force . - R ., 3250 / 

the service or may cxtend bis period of probation for such 
( fixed ), 

further period as Government may think fit, provided that in 

respect of appointments to temporary vacancies there will be 
Director General, Central Reserve Police .- -Rs. 3250 / - ( fixed ). no claim to confirmation . 
Forco. 
Director, Bureau of Public Research and. — R9, 3250 / - (fred ). 

( d ) In view of the possibility of the separation of Audit 

from Accounts and other reforms the constitution of tho 
Development . 

Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo 
Director, Intelligence Bureau --- Rs. 3500 , 

changes and any candidate selected for that Service will have 

no claim for compensation in consequence of any such 
Dearness allowance will be admissible in accordance with 

changes and will be llable to serve cither in the separated 
the ordeis issued by the Central Governmont from time to 
time under 

Accounts Officers under the Central or State Governments or 
the All India Services (Dearnese Allowance) 

in the Statutory Audit Offices under the Comptroller and 
Rules , 1972 . 

Auditor General and to be absorbed finally if the exigencies 

of service require it in the cadre on which posts in the sepa 
As in clauses (f), (g ). (h ) and (i) for the Indian rated Accounts Offices under the Control or State Govoraments 
Administrative Service . 

may be borno . 

( e ) The Indian Defence Accounts Service carrica with it a 

definite liability for service in any part of India as well as 
4. Todion P . & T. Accounts & Finance Service -- 

for field Sorvico in or out of India . 
(a ) Appointments will bo made on probation for a period (f) Scales of Pay : 
of 2 years provided that this period may be extended If the 
officer on probation has not qualified for confirmation hy 

Indian Audit and Accounts Service 
passing the prescribed departmental examination . Repeated 

1. Junior Scale .-- Rs. 700 - 40 – 900 - -EB -- 10 --- 1100 - 50 
failuro to pass the departmental examinations within the preg 

- 1300 
cribed period will involve loss of appointment. 

2 . Senior Scalc . - RS. 1100 (6th year or under) -- 50 -- 
(b ) If, in the opinion of Government the work and con 

1600. 
duct of an officer on probation is imsatisfactory , or shows 
that he is unlikely to become efficierrt , the Government may 3 . Junior Administrativo Grade. - Rs. 1500 – 60 — 1800 --- 
discharge him forthwith . 

100 _ - 2000 . 
(c ) On the conclusion of his period of probation Govern 

4, Sclection Grade in Junior Administrative Grado - Ro. 
ment may confirm the officer in his appointment or if his 

2000 — 125 / 2 -2250 . 
work or conduct has in the opinion of the Government beca 
linsatisfactory , Government may either discharge him from 5. Accountants General (1) Rs. 2500 - 125 /2 - 2750 ( 50 per 
the service or may extend his period of probation for such cent posts). 
further period as Government may think flt . 

( ii ) Rs. 2250 _ - 125 / 2 - 2500 ( 50 per cent pods) . 
( d ) The Indian P & T Accounts & Financo Servico carries 

6 . Additional Deputy Comptroller and Auditor General 
with it a definito liability for service in any part of India . 

Rs, 2500 — 125 / 2 - 3000 . 
Scales of Pay : 

7. Deputy Comptroller & Auditor General of Indla - - 

Rs. 3000 - 100 - 3500 . 
(i) Junior Time Scalo - Rs. 700 - 40 - 900 -EB -40 - 1100 -50 
1300 . 

Noto 1 . - Probationary Officers will start on the minimum 
( ID ) Sonjor Time Scale . -- Rs. 1100 - 50 - 1600 . 

of the time scale of 1. A , & A . S . and will count their service 
(Hit Junior Administrative Grade R 1500 - 60 .1800 . . for increments from the date of joining, 
100 - 2000 . 

Noto 2 . The Officers on probation may bo granted tha 
(lv) Senior Administrative Grade (Lovel II ). - Rs. 2230 

first increment with cffect from the date of Pansing Part I 
125 / 2 -2500 

of the departmental examination or on completion of ono 
(v ) Senior Administrative Grade (Level 1) — RS, 2500 year s service whichever is earlier, Tho gecond increment 
125 / 2 -2750 . 

may be granted with effect from the dato of passing Part II 
2 . Tho pay of a Government servant who hold a perma 

of the departmental examination or on completion of two 
nent post other than a tenuro post, in a gubstantive capacity 

years service whichever is carler. The third increment 
prior to his aprointment as probationer will , however, be 

raising tho pay to Rs. 820 per month will be granted only 
regulated subject to the provisions of F . R . 22 ( B ) (I). 

on the completion of 3 years service and gubject to satisfac 

tory completion of the specificd period of probation or such 
3. Indian Audit and Accounts gervice . 

other conditions as may bo laid down . 
6 . Indian Customs And Central Excise Service. 

Note 3.-— In the case of probationers who do not pass the 
7 . Indian Defenco Accounts Service , 

" End of the Course " test at Lal Bahadur Shastri National 

Academy of Administration , Missoorle , the first lacremont 
( a ) Appointments will he made on probation for a period 

raising their pay to Rs. 740 would be granted in accordance 
of 2 years provided that this period may be extended if the 

with such instructions as Government of India may lugue . 
offlcer on probation has not qualified for confirmation by 

The failed candidates will not be required to take the test 
passing the prescribed departmental examination . Repeated 

Again . 
failure to pass the departmental examinations within a period Note 4 .- The pay of a Government servant who held a 
of three years will involve loss of appointment. 

permanent post other than a tenure poat, in a substantiva 
(b ) If in the opinion of Government or the 

capacity prior to his appointment as probationer will however , 

Comptroller 
and Auditor General ng the case may be. the work or con 

be regulated subject to the prvision of F . R . 22B ( 1). 
duct of an officer on probation is unsatisfactory , or shows 
that he is unlikely to become efficient. Government may dis 

Indian Customs and Central Excise Service 
charge him forthwith . 

Superintendent of Contral 
(c ) On the conclusion of his period of probation Govern 

Excise , Group A 

1 Rs. 700 _ 40 _ 900 _ PB _ 40 - 
ment or the Comptroller and Auditor General as the case 

1100 _ 50 _ 1300 . 
may be, may confirm the officer in his appointment or if his Agaistant Collector of Central 
work or conduct has in the opinion of Government or the 

Excise and / or Customs 
Comptroller and Auditor General as the case may be, heen 

( Junior Scalo ) 
1069 G1/80 - 15 
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Ai sista at Collector of Central 

110 gin for compensation in consequeuce of any such change . 
Exciscand ,or Custom 
(Senior Scale ) . . . Rs. 

Indian Dufcace Accouts Service : 
1100 (6th year or under ) 
50 _ 1000 . 

Junior Time Scalc .- - Rs. 700 _ 40 _ 500 _ EB _ 10 – 1100 .. 

50 _ 1300 . 
Deputy Collector of Customs 
and /or Central Excise 

Senior Time Scale . Rs. 1100 (6th year or under ) 50 - - 
Rs. 1500 _ 60) 1800 _ 100 _ 

1600 . 
Addl. Collector of Customs | 2000 , 

Junior Administrativo Grade. - Rs. 1500... 60 - 1800 . 100 
and /or Central Exciso 

- 2000 . 
Appellate Collector of Cus. ) 

Selection Grude in Junior Administrative Giadc - - 
toms and /or Central Excise 

is. 2000 — 125/ 

222.50 . 
Collector of Customs and / or 1 (i) Rs. 2250 _ - 125 / 2 - - 2500 

Senior Administrative Grade (Level 11)- Rs. 2580 -125 /2 
Central Excise 1 (50 % of the posts ) 

- 2500 . 
Diroctor of Inspection 

(ii) Rs. 2500 – 125 /2 - 2750 
Narcotics Commission (50 % of the 1901 ). 

Senior Administrative (Grade Level I) - R $. 2 . C0 — 125/2 - - 
Director of Trujung 

2750 . 
Director of Statistics & Intelli 

Controller General of Defence Accounts . - Rs. 3000 ( fix : d ) . 
Hence . 
( a ) Appointment; will be made on robation for a period 

Note 1 .- Probationary officers will start on the minimum 
MC 2 Veurs provided that this period may be extended if the 

ul the junior time scale and will count their service for incie 
officer on probation has not qualified for confirmation by 

inents from the date of joining . The pay oť a Government 
pissing the prescribed departimental examinations . Repeated 

servant who lield a permanent post other than a tenue post 
failures to pass the departmental examination within a period 

in a substantive capacity prior to his appointment as proba 
of two years will involve loss of uppointment. 

tioner will however be regulated subject to the provisions of 

1 .R . 22 - B ( I) . 
(b ) If , in the opinion of the Government, the work or Note 2 . . On passing Part I of the departmental examina 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory , or shows tion the pay of the Probationary Officer will be raised to 
that he is unlikely to become efficient, Government may dis Rs. 740 p .m , from the date of passing Part I Examination if 
charge him forthwith , 

ii is earlier than completion of one year s service . Similarily 

un passing Part II of the departmentul examinntion the pay 
(c ) On the conclusion of his /her period of probation 

of the Probationary Officer will be raised to Rs. 780 pin . 
Government may confirm the officer in his / her appointment from the date of passing Part II oxumination , if it is earlier 
or if his / her work or conduct has in the opinion of Govern 

thun completion of 2 years scrvice . The third increment in 
ment becn insatisfactory , Government may either discharge the scale of Rs. 700 - 1300) Titising the pay to Rs. 820 p .ni, can 
him /her from the servico or may extend his /her period of be granted only on completion of 3 years of survice. 
probation for such further period as Governmcnt may think 

Note 3 . - In the case of probationers who do not rass 
fit, provided that in respect of appointments to temporary 
vacancies there will be no claim to contrmation , 

the end of the Course Test at Lal Bahadur Shastri National 

Academy of Administration , Mussoorie , the first increment 
( d ) The Indian Customs and Central Fxcise Service, 

raising their pay to Rs. 740) would be granted in accordanco 

with such instructions as Government of India may issue . 
Group A carries with it a definite liability for service in any 

The failed candidates will not be required to take the test 
part of India . 

again . 
Note 1 .-- A probationary officer will start at the minimum 

8 . Indian Income-tax Service Group A . — ( 2 ) Appointments 
of the time scale of pay of Rs. 700 _ 40 _ - 900 — EB - 40 
1 , 100 — 50 _ - 1, 300 and will count his / her service for incrc 

will be made on probation for a period of 2 years provided 
ments from the Jate of joining. 

that this period may be extended if the officer on probation 

has not qualified for confirmation by passing the prescribed 
Note 2 . - Thc pay of a Government servant who held a 

departmental eximinations , Repeated failures to pass tho de 

partmental examinations within a period of 3 years will int 
permanent post other than a tenure post in a substant! ve 

volve loss of appointment. 
capacity prior to his appointment as probationer in the 
Indian Customs and Central Exciso Service, Group A , will 

( b ) If, in the opinion oť Governinent the work of con 
be regulated subject to the provisions of F . R . 22 -B1 ). 

duct or in officer on probation is insatisfactory or shows 
Note 3. - During the period of prohation , an officer will 

that he is unlikely to become an efficient Income tax Officer 
undergo departmental training at the Directorate of Training 

the Government may discharge him forthwith . 
(Customs and Central Excise ), New Delhi and algo a founda 

( c ) On the conclusion of his period of probation , Govern 
tional course training at the Lal Bahadur Shastri National mnent may confim the officer in his appointment or if his 
Academy of Administration , Mussoorie . At the end of the work or conduct has in the opinion of Government been 
training at Mussoorie he / she will have to pass the " End of uusatisfactojy Government may either discharge him front 
the course " test. He/ she will havo to page Part I and Part the service or may extend his period of probation for flich 
II of the Departmental Examination . On passing the End further period as ( overnment may think fit provided that in 
of the Course test at the Lal Bahadur Shastri National Aca respect of appointment to temujy vac:incies there will be 
demy of Administration , Mussoorio and one of the parts of 10 claiin to confirmation . 
the Departmental Examination the pay will be raised to 
Rs. 740 . On passing the departmental examination in full 

( d ) If the power to make appointments in the servico is 
the pay will be raised to Rs. 780 . The pay beyond Rs. 780 delegated by Government to any officer that officer may 
will not be allowed unless he, she has completed 3 years exercise any of the powers of Governmint described in the 
of servico subject to such other conditiong as may be found above clauses. 
necessary . In case he /she does not p : 88 the end of the 
course test at the Acaderry, the first increment will be post 

(c) Scales of pay — 
poned by one ye ls from the date on which he / she would 

Income-tax Ollicer , Group A - - 
have drawn it or into the date on which under the depart 
mental recuations the sou ond increment accrues , whichever 

Junior scale 
is earlier . 

(1) Rs. 700 - 40 .. 900. EB _ 10 . 1100 __ _- 50-- 1300 . 
Note 4 . — It should be clearly understood by the proba 

Senior scale 
tioners that the appointment would be subject to any change 
in the co istitution of the Indian Customs and Central Exclae 

(li) Rs. 1100 50 — 1600 . 
Service Group A which the Government of India may think 

Assistant Commissioner of Incore- 12x. - - 
proper to make from time to time and that they would have 

Ks. 1500 .. .60 — 1800 — 100 - 2000 . 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 
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Selocion Orade for Asstt. Comidiagioner Income-tax 

( J ) The following are the rates of pay admissible :-- 
Rs. 2000 — 125 /2 - 2250 . 

- - -- 
Commissioner of Inconic-lax 

Assistant Manager / 

Junior Scale : 

Technical Staff Ollicer Rs. 700 _- 40 900 .- EB -- 40 
(i) Rs. 2250 — 125 /2 – 2500 – (Level II) 

1, 100 - 50 – 1 , 300. 

Deputy Manager Deputy 
( 11) Ks. 2500 - 125 /14- -2750 — (Lovel I.) 

Assistant Director (General) 

Ordnance Fictorics : Rs. 1100.- -f6th yw r oi under) 
(f ) During the period of probation an officer will undergo 

- 50 — 1, 600. 
training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Adini 
Distration , Mussoorie , and the lodian Revenue Service (Direct Manager /Senior Deputy Assis 
Taxc3 ) Stalf College , Nagpur. At the end of training ut 

tant Drector General, Do 
Mussuorio , he /she will have to pass the end- of -the- coursel 

puty General Manager / 
test. In addition , I and I departmentul exiunination will 

Assistant Director General, 
also have to be pas cd during the period of probition . On 

Ordnance lactories, Grade 
pressing the end -of-the -course test and the 1st Departmental 

Rs. 15 ,00 GO - 1, 90 ) -- 100 
Examination, his / her pay will be raised to Rs. 740. OD 

2, 000 . 
passing ille 2nd Departmental Examination , the pay will be 
raised to Rs . 780 . ihe pay beyond the staye of Rs. 780 Ausistant Directht Cinema ! 
will not be allowed unless he / she is confirnteil and is cun 

Oidhr 

Theilries 
pleted 3 years of service subject to such other conditony is 

Grade 1/ 6 . M . Grade T . Pa 2.(10 . 125 /2 - 2, 250 
may be found nccessary . 

Deputy Director General Or 

Inance Factonics G .M . ( SG ) I cvel 1! ) Rs. 2 ,230 . 125/ 2 - -- 
In caso he /she does not pass the end of the courte trist at 

2, 500 for 50 % of the p . is . 
The Acadeniy , the first increment will be postponed by one 

(I cal I) R 2 . 500 - 12/2 -- 
vcar from the date on which he / slie would have diawu it 

. 70 [0), 50 % of the YON !S 
or up to the datu on which ince the dtpatinental legil.t 

Adelitional Dirculo General, 
tions, the bcColl increment accrue , whichever is earlier. 

Ordnance Factories 

Rx 3 .0 ) (fixed ) 
Note . It should be clearly understood by probationers Director General Orde 
that their appointinent would be subject to any change 

Factories , , , RO .1, 500 (fixed ) 
in the constitution of the Inconje - lix Service , Group A which 
the Government of India may think proper to make from 

( c ) A probationer w Ccruited stull hillc to xccute u lona 
timc to time and that they would have no clain ja LOM 

before joining the servicu . 
pensation in conscqucnçcs of any such changes . 

10 . Indian Postul Service . ( a ) Selected candidates will be 
9 . Indian Ordnance Factories Service , Group A (Non uker training in this du paiment for a period which will not 
Technical Cadre ). - ( 4 ) Selected Candidates will be protest ordinarily exceed two years. During this period they will 
US Assistant Managers ( Probationers ) . The period of pro be required to pilns the prescribed all thientul test, 
bation will be two years which may be relucel sor ( xtended 
by the Government on the recommendation of the Director 

( b ) If in the opinion of Ciuvement the work or conduct 
Veneral Ordnunce Factories . An Assistant Mirager , (Pro 

of an wifiver under training is 1111satisfactory or shut that 
burrone ) will undeigo sluh training as shall be provided 

h is likely to licromne cilivient, Government inny di Charge 
by Government, and may be icquired to put Suci Jepart 

him forthwith . 
mental and language testy as Government may prescrite . 

( c ) On the conclusion of his period of training Givern 
The language test will include a test in Hindi. 

mcnt my confirm the oflicer in his appointment or if his 

work or conduct bas in the opinion of Govciment been un 
On the conclusion of the period of probution , Government 

satisfactory Government may either discharge him from the 
will confirin the oilicer in his appointment, II, bwciei, 

service or may extend his period of training for such further 
Juring or ut the end of the period of probation luis work 01 

period ng Government may think it proviled that in r Spect 
conduct hus, in tho opinion of Government bien 41szti - 

ol appointment to topiporary vacancies there will be no claini 
factory . GOVCrnoicnt may either discharge hiin or extend his 

10 confirmation . 
period of probation for such period as Govinnlent Day 
Think fit, provided that before orders of discharge are passed 

( ) If the power to male appointment in the Servi .. is 
the ollicer soll be appraised hy competent authority of the delegated by Chuveinment to way ofliccr , that oficer may 
frouds on which it is proposed to discharge him any be exeicise any of the powers of Governmeat describd in the 
given an opportunity to show cause against it. 

above clauncs. 

( c ) Scales of Pay :-- - 
( b ) The Assistant Manager s ( Probationers in the Indian 

(1) Junior Time Scale- Rs. 70 )_ 40 – 90X ) - EB . 0 - 
Ordnance Factories Service would draw pay in the presciibe : 

110 . 50 _ 1300 . 
scale of pay of Rs. 700 — 40 - 900 - -ER - 41) — 1100 - 50 - 1300 . 
During the period of probation , they will be 

(ii) Senior Time Scale- - Rs. 1100 . 50 .--160 ). 

required 
to undergo training in the various branches of tho Depart 

( lii ) Junio Administrative Gil ade.-- Rs. 1500 - 00 - 1800 
went and in the Lal Huhudur Shastri National Academy of 

100. - 2000 . 
Administration Mikroorie, in a foundational course of truis 

( iv ) Senior Administrativc Gradeks.-- 2250 - 125 /2 
1118 

- 2500 (Level II ). 
( c ) (i ) Sclected candidates shall, if so required , be liable 

(v ) Senior Administrative Grade- Rs. 2250 — 125/2 
to serve as Commissioned Officers in the Armed Forces for 

2750 ( Level I). 
a period of not less than four years including the period 

( vi) Member P & T Roard _ Rs. 3000 . 
spent on training, if any: provided that such person (i ) shall 
not be required to serve as aforensid after the expiry of ten 

( f) The ray of a Government servant who held a perma 
yeurs from the date of appointment and (ii ) shall not ordi ment post other than a tenire post in i substantive capacity 
narily be required to serve as aforesaid after att doing the 

prior to his appointment lis probationer will be regulated 
age of forty years . 

subject to the provisions of F R . 22- B (I ) : 

(g ) It should he clearly understood by the officers on 
( ii ) The candidates shall also be subject to Civilians in prohation that their appointment would be subject to any 
Defence Services ( Field Service Liability ) Rules , 1957 rub . change in the constitution of the Incliin Postal Service which 
11 hekt m es S . R . O . NO , 9 ? dated 9th Much 1997 ay a110ml Government of India Mily think prover to make from time 
kyl, They will be medically cxamined in according with the to tinie anul that they would have no claim for compensation 
indical standards laid down therein . 

in cono quence of any such changes . 
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(b ) Selected candidates will be liablo to serve in the Army 
Postal Service in lodia or abroad as required by Govero 
ment. 


satisfactory , the total period of probation will be extended 
as considered necessary by the Government. 


However , the candidates iccruited to the Indian Railway 
Accounts Service and Indian Railway Personnel Service will 
be appointed as Probationers for a period of two years du 
ring which they will undergo training . If the period of train 
ing has to be extended in any caso , due to the training having 
Qot been completed satisíuctorily , the total period of proba 
tion will also be correspondingly cxterded . 


(b Training. All the probationers will be required to 
undergo training for a period of two years in accordance 
with the prescribed training syllabus for the particular Ser 
vice /post at such places and in such manner and pass such 
oxaminations during this period as the Government may 
determine from time to time, 


11. Iodian Civil Accounts Service . ( a ) Appointment 
will be made or probation for a period of 2 years provided 
that this period may be extended if the oilicor on probu 
tion has not qualified for conlirmation by passing the pres 
cribed departmental examinations. Repelled failure to pass 
tho departmental cxaminations within a period of thrce 
years will involve loss of appointment, 

(b ) If in the opinion of Government, the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfaciusy , or shows that 
ho is likely to become eflicient, Government may discharge 
him forthwith . 

(c ) On the conclusion of hiy period of probation Govern 
ment may confirm tho officer in his appointment or if his 
work or conduct has, in the opinion of Government, been 
unatisfactory. Governmcat may cither discharge him from 
the Aervico or may extend his period of probation for such 
turther period As Government may think tit , provided that 
in rospect of appointments to tomporary vacancies there will 
be no claim to confirmation. 

(d ) It should be clcarly understood by the Oflicers on 
probation that the appointment would be subject to any 
change in tho Constitution of the lndian Civil Accounts Ser 
vice, which the Government of India may think proper to 
make from time to time and that they would have no claim 
for compensation in consequence of any such changes . 
( e) Scales of Pay : 

Junior Scalo - Rs. 700 -40-900 -EB-40 -1100 -50 -1200 . 
Scalor Scale - Rs. 1100 (6th year or under)- 50 -1600. 
Junior Administrative Grade _ Rs. 1500 -60 -1800- 100 
2000. 
Selection Grade_ Rs. 2000 — 125/2 — 2250 . 
Sonjor Administrativo Grado - Rs. 2250 - 125 / 2-2500 
Loavel . 
Senior Admingitrative GradoK 2500 125 /2- 2750 
Leavel I 

Controller General of Accounts - ks. 3000 . 


(c ) Termination of appointment :- - 

(i) The appointment of probationers can be terminated 
by three nonths notice in writing on either side during the 
period of probation. Such police is not, however, required ja 
cases of dismissal or removal Ag a disciplinary measure after 
compliance with tho provisions of clauso ( 2 ) of Article 311 
of the Constitution and compulsory retirement due to mental 
or physical incapacity . 

The Government, however, reserve the right to terminato 
the services forthwith , 


(ii) If in the opinion of the Government, the work or 
conduct of a probationer iş , unsatisfactory or shows that 
he is unlikely to become efficient, Government may dis 
chargo him forthwith . 

(iii ) Failure to pass the departmental examinations may 
r¢sult in termination of services , Failure to pass the exami 
nation in Hindi of an approved staplad within the period 
of probation shall involve liability to termination of services . 

(d) Confirmation - On tho satisfactory completion of the 
period of probation and on passing all the prescribed depart 
mental and Hindi examinations, the probationers will bo 
confirmed in the Junior Scalo of the Service if they aro 
considered fit for appointment in all respects . 

(e ) Scales of pay . - Indian Railwnys Traffic Service /Indian 
Railway Accounts Servico / Indian Railway Personnel Service : 

(1) Junior Scale : Rs. 700-40-900 EB -40- 1100 -50 - 1300 . 
( li) Senior Scalo : Rs. 1100 (6th year or under) - 50 - 1600 . 
(ili ) Junior Administarative Grade : Rs. Rs . 1500 -60- 1800 . 

100 - 2000 
(iv ) Senior Admiloiatrative (Grade-Level II) : 2250 -125 /2 

2500 . 
(v) Senior Administrative (Grade -Lovol 1) : Rs. 2500 -125/2 

2750 . 


Note 1.- - Probationary Officer will start on the minimum 
of the time scale of ICAS and will count their gervice for 
increments from the duto of joining. 

Noto 2 .--- The officers on probation will not be allowed the 
pay above the stage of Rs. 700 unless they pass the depart 
mental examination in accordanco with the rules which will 
bo prescribed from time to time. 

Noto 3 . - In the case of probationers who do not pass tho 
" End of the Course " test at Lal Bahadur Shastri National 
Academy of Administration , Mussoorie , the first increment 
raising their pay to Rs. 740 would be granted in accordagco 
with such instructions 49 Governmont of India may issue , 
The falled capdidates will pot be required to take the test 
again . 

- . - - .l enrou 5 . 
Noto 4 . - - The pay of a Government servant wbo held a 
permanent post other than # tenure post , in a gubstantivo 
capacity prior to his appointment is probationer will how 
over, bo rogulated subject to the provision of F .R . 22 (B ) ( 1). 

12 . Indian Railway Traffic Service . 
13 . Indian Railway Accounts Service. 
14 . Indian Railway Personnel Servico . 
15. Group A Posts in tho Railway Protection Force. 

( a ) Probation , Candidates recruited to these Services 
except to IRAS hod IRPS will be on probation for a period 
of thrco yeard during which they will undergo training for 
two years and put in a minimum of ono years probation in 
I worklog post. If the period of truining has to bo ex 
tended in any case, due to the training having not been com 
pleted satisfactorily , the total poriod of probution will bo 
correspondingly extended . Even if the work during the 
period of probation in the working post is found out to be 


In addition , there are super --time scale posty carrying pay 
between Rs, 2500 and Rs. 3500 to which the officers of the 
above Services are eligible , 
Railway Probation Force. : 

(1) Junior Scale : Rs. 700 -40- 900 -EB-40 -1100 -50-1300 . 
(il) Senior Scalo : Rs. 1100 (6th year or under )-50 - 1600 . 
(iii) Junior Administrative Grade : Rs. 1500-60 - 1800 -2000 . 
(Iv ) Chief Security Ollicer /Deputy Inspector General i 

2000 - 125 / 2 - 2500 . 
(v) Inspector General : Rs. 2500 -125 /2-2750 . 


A probationer will start on the minimum of Junior Scalo 
and will be permitted to count the period opept on probation 
towards leave , pension and increments in timo scalo . 

Dearness and other allowances will be admissible in accord 
unce with the orders issued by the Govorament of lodia from 
time to timo. 

Failure to pass the departmental and other examinations 
during the period of probation may result in stoppage or post 
ponement of increments . 


- 


- - - - - - - - 


- 


- 


- 
- 


- - 


- - 


- 


- 
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(t ) Refund of the cost of training . If for any reasone, have drawn it or upto the date on which under the depart 
whicb , in the opinion of the Government, aro not beyond 

mental regulations , the gecond increment accrue , whichover 
the control of the probationer , a probationer wishcs to with 

is earlier . 
drew from training or probation , be shall be liable to refund 
who whole cost of his training and any other moneys paid to (i) The scales of pay are as under : 
hin during the period of his probation . The probationery 

Senior Administrativo Grades (i) Rs, 2500 - 125/2 — 2750 . 
permitled to apply for examination for appointment of 
Indian Administrative Service , India Foreign Service etc . will 

( ii) Rs. 2000- 125 /2 – 2500 . 
not however, be required to l ofund the cost of the training. Junior Administrative Grado Rs. 1500 - 60 1800 — 100 - 2000 . 

(8 ) Leave - Officers of the Sorvice will be eligible for Group A 
leuve in accordance with the Leave Rules in force from time 

Senior Scalc . . . . Rs. 1100 (61h year or under) --- 
to time. 

50 - 1600 . 
(1 ) Medical attendance. - Ollicers will be eligible for medi Junjor Scule . . . Rs. 700 — 40 – 800 _ EB - 40 
cal attendance and treatment in accordance with the Rules 

1100 _ 50 _ . 1300 . 
in force from time to timo. 

( g ) ( i) Group A Senior Scale Officers will normally be 
(1) Passes and Privilege Ticket Order - - Officors will be 

aprointed as Assistant Directors , Deputy Assistant Director 
eligible for free Railway Passes and Privilege Ticket Orders 

General, Military Estates Officers and Cantonment. Execu 
in accordance with tho Rules in force from time to time. 

tive Officers of Class I Cantonments. 
( ) Provident Fund und Pension . - Candidatey recruited to 
the Service will be governed by tho Railway Pension Rules 

(ii) Group A Junior Scale Officers will normally be ap 
and shall subscribe to the State Railway Provident Fund 

pointed as Executive Officerg to Class I Cantonments and 
(Non -contributory ) under the rules of that Fund as in force 

Class II Cantonments to which sub -clause (i) of Clause (e ) 
from time to time. 

of sub - section ( 4 ) of section 13 of tho Cantonnienta Act, 

1924 is applicable . 
(k ) Candidates recruited to the Service / post aro liable to 
acrve in any Railway or Project in or out of India . 

(h ) All promotions except from Group A Junior Scale to 

Group A Senior Scale will he made by selection (seniority 
Note : Candidates recruited to the Railway . Protection boing considered only when the claims of two or more 

Force will in additiou be governed by the provi candidates are cqual on merits ) by Government on the 
sions contained in the RP. F . Act, 1957 and tho recommendations of a Dopartmental Promotion Committee 
R . P . F . Rules, 1959. 

appointed in this behalf by the Government. 
16 . The Defcaco Lunds and Cantonments Service (Group 

(i) No mcnber of the Service shall undertake any work 
A ) 

not connected with his official duties without the previous 

yanction of Government. 
( a ) (i) A candiate selected for appointment shall bo 
required to be on probation 

(i) The Defence Lands & Contoninents Scivicc carries with 
for a period which shall not 
ordinarily exceed 2 years . During this period he shall bo 

it a definite liability for service in any part of India as well 
required to undergo şuch course of training as may be pres 

as for Fleld Service in India , 
cribed by Government . 

(k ) A candidate appointed to the Servicc shall bo governed 
( ii) Tho pay of a Government scrvont who held a per 

by the Military Lands and Cantonments Service (Group A 
manent post, other than a tenure post in a substantive capa 

and Group B ) Rules , 1951 , as amended from time to timo. 
city prior to his appointment as probationer will , however , 
be regulated subject to the provisions of F . R , 22 - B (I). 

17. The Central Information Service, Grade II (Clasg 1) : 
(b ) During tho period of probution a cundidato will be 

(a ) Tho Central Information Service consists of posts , all 
required to pass the presciibod departmental examination. 

over India , in various mcdia organisations of the Ministry 

of Information and Broadcasting Ministry of Defence (Direc 
(c ) (i) If in the opinion of Government, the work or 

torate of Public Relations) requiring journalistic and slınilar 
conduct of any Officer on probation is unsatisfactory or shows 

professional qualifications with previous experience of work 
that he is uplikely to become efficient, Govorment may dis on a newspaper or news agency or publicity organisation . 
charge him after apprising him of the grounds on which it 

The Service was constituted with etlect from 1st March , 1980 . 
is proposed to do 80 , and after giving him an opportunity 
to show cause in writing before such order la passed . 

(b ) The Service hag at present the following grades : 


- 


- 


- - 


(il) If at the conclusion of the period of probation in 
Officer has not passed the Departinental Examination men 
tioned in sub- para (6 ) above, Government may , in its 
discretion , either discharge him from service or if the circum 
stances , of the case so warrant, extend the period of pro 
bution for such period as Government may consider fit , 


(iii ) On the conclusion of the period of probation Gov 
eioment muy confirm an officer in his Appointment, or if 
his work or conduct has in the opinion of Government 
been unsatisfactory . Government Day either dischargo bim 
after apprising him of the grounds on which it is pro 
posed to do so and after giving him an opportunity to show 
cause in writing belore such order is passed or extend the 
period of probation for such further period as Government 
may consider it. 

( d ) No annual increment which giay become due will 
be admissible to a member of the Service during his proba 
tion unless he has passed the depariniental examination . An 
increment which Wag not thus drawn will be allowed from 
the date of passing of the departmental examination , 

(e ) In case , inny of the Probationers does not pash tho 
cnd -of-the -course lcgl at Lal Bahadur Shastri National Acu 
deny of Adininistration , Mussooric, his first increment will be 
postponed by ono year from the date on which he would 


Grade 

Scale of pay 
- . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CLASS I 
Selection Grade 

Rs. 3,000 ( fixed ) 
Senior Administrative Grade Rs. 2,000. - 125/242250 . 

( Senior Scale ) 
Senior Administrative Grade Rs. 1,800 _ 100 — 2, 000 . 

(Junior Grade) 
Junior Administrative Grade Rs. 1500 -- 60 — 1,800 
Grade 1 

Rs. 1, 100 (61h year or under) - 50 — 

1600 , 
Grade 11 

Rs. 700 __ 40 _ 900 _ LB _ 49 _ 

1, 100 — 50 .- - 1,300 . 
Class II Gazetted 
Grade II 

Rs. 650 _ 30 _ 740 _ - 35 _ 810 _ EB 

35 _ _ 880 – 40 --- 1, 000 - EB - 40 — 1, 200 
Class II (Non-Gazetted ) 
Cirade IV 

Rs. 470 -- 15 - - $ 30 _ EN _ 20-_ - 650 

E6 – 25 — 7 — 750 . 
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(c ) Direct recruitmoquis maske lo ile porcellage of Vilancien 
19 spulled below , io lhe followinx 

Selection Craile and Grade 1 are controlled by tho Ministry 
100 of the servius : 

ur Elvido Affairs (Department of Personnel and Administra 
Giddel 

tivo Reforme), on an all-Secretariat basis, Section Officer / 
(It has been decided to abolish 
this provision frodi iho CIS 

Assistants Grade , however , are controlled by the Ministrie . 
Rules ) 

Direct recruitment is made to the Section Officers Grade 
Gruvell 50 % Permanent Vacancies 

and to the Assistants Grade only . 
Gruveli 100 % . 

(b ) Direct recruits to the Section Officers Grade will be 

on probation for two years during which they will undergo 
I be remaining vacancies in the other grade and also va such truining and pass auch departmental tests 29 may be 
cancies in the Senior Adiuistrativo Grudc / Junior Administ prescribed by Government. Failure to show sufficient pro 
rative Grade Ara tilled by promotion by selection from amon gress in the course of training or to pass the tests will reault 
est officers holuing duty posts in the next lower grade. in the discharge of the probationers froin service. 
However, vacuncies a Glade ill shall be lilled by cell-per 
cent promotion on selçulion basis on tire reçumnicndations 

( 0 ) On the conclusion of his period of probation Govero 
of a Departmental liv . notion Committee , from Amoist ment may confirm the officer in his appointment or if his 
olhcers holding duty posts in Grade IV of the Service tailing 

work or conduct has in the opinion of Government been 
wluch by direct recruitincnt in accordance with the educa 

Lisatisfactory , Government may eithor discharge him from 
tional and other quaulicatious, experience and age limit 

the Service or may extend his period of probation for such 
plescuibed in the CIS Rulos . 

lų ther period ng Government may think fit. 
(u ) (1) Ducul eciulis i Giude il will be un probation for 

( J ) If the power to make appointnients in the Sorvice is 
Iwo years . During probution they will be given trainiog un clegiated by Government to any oflicer, that officer nay 
il newspaper or a new gency for at least six months and 

cxercise any of the powers of Government described in iho 
in ditfercol Oledja ulls of the Miyisliy of Information und 

above clauses . 
Broadcasting /Directorul of Public Relations (Defence ), 
Austry of Deutice, the period and nature of training will 

( c ) Scction Officers will normally be heads of Soctions 

while officcis of Giado I will normally be inchurgo 
be GDIO 10 alle bution by Government. 

of 
During tbe train 
ing, they will have to pass a departinental test which will 

Bianches consisting of one or more sections . 
include a language test. Talue to pass the departmental 

(f ) Section Officers will be eligible for promotion to Grade 
test during the liaining period involves liability to dwchuige I in accordance with the rules in Coric from tiino to time 
from service or ieversion to subsantive post, if any , on which in this behalf. 
the candidato nay hold lien . 

( ) Officers of Gradc I of the Central Secretariat Service 
( 11 ) Subjects lo availability of pormancnt posts , and on will be eligible for appointment to the Selection Grade of 
the conclusiva of period of probation , Government may con the Service and to other higher administrative posts in the 
firm the direct reciuits in their appointments in accordance Central Secretariat . 
with the rules in force . Thc othcers not confirmed after 
Conclusion of period of their probation will be allowed to 

(h ) As regards leuve, pension and other conditions of 
continue in 0 oficiating capacity and confienięd a . and Service Officers of the Central Secretariat Service will be 
when permanent post become available . If the work or licated similarly to other Group A and Group B Officers. 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory , he may 
be discharged from scrvice or his period oi probation extcn 

19 . The Indian Marcign Service Branch B , Integrated 
dcd for such period as the Government may deem fit. If his 

Grade II and III of the General Cadre (Section Officers 
work or conduct is such as to show tbat he is unlikely to 

Orade) 
become officient , ho may be discharged forthwith . 

( a ) 16 - 2 / 3 per cent of the gubstantive vacancies in tho 
(iii ) Officers on probation sball start on ho minimum of 

Integrated Grade II & III of the Indian Foreign Service. 
the time scalo of Grado Il and will count their service for 

Branch B (Group B ) are filled by direct recruitment through 

tho U . P . S .C . Tho scale of pay attached to this grade 
increment from the date of joining. 

is 

Rs. 650 - 30 -740 - 35-810 - & B -35- 880 - 40 - 1000- EB - 40 - 1200. 
( e ) Government may require any member or the Servico to 
hold for a specificd period a post in the publicity organisa 

(h ) Direct recruits to the Section Officers Grade will be 
tion of a Union Territories . 

on probation for two years during which period they will 

be required to undergo much training and paso such dopait 
( f) Government may post an officer to hold a field post 

mental tests at may be prescribed by Government. Failuro 
in any organisation under the Ministry of Information and 

to show sufficient progress in tho course of training or to 
Broudcasting /Ministry of Defence ( Directorate of Public 

pase the prescribed tests may l esult in the dischargo of pro 
Relațions ). 

butioners from service. 
(g ) As vegards leave , pension and other conditions of 

( c ) On the conclusion of the period of probation , Govern 
Neivice , officers of the Central Information Service will be 

ment may confirm an officer in his appointmont subject to 
treated like other Class I and Class II officers , 

availability of permanent post or if his work and conduct 

havc, in the opinion of Government been unsatisfactory , 
18 . Tho Cential Secrcturint Service, Section Officers Grade 

pay either discharge him from the service or may extend 
Group B . 

the period of his probation for such further period as 

Goveroment may deem fit. The total period of probation 
(a ) The Central Secretari: t Service has at present the will not exceed 3 yoara . 

following grædes : 
- 

( d ) If the power to make appointment in the Service is 
- - - - - - - 

- - 
- 

- - - 
* Grade 

Scale of pay 

delegated by Government to any officer that officer may 
--. - - - - - -- - - . 

cxercise any of the powers of Government prescribed in the 
Selection Grade 

above clauso . 
(Deputy Secretary or cquivulent) Rs. 1500 – 60 – 1800 ..- 100 

( e ) Officers appointed to this service will normally be 
2000 . 

Heads of Sections, while employed at the Headquarter of 
Grado I ( Under Secretary ) 

Rs. 1200 — 50 - 1600 . 

the Ministry designated us Section Officers and sometimes 

Administrative Officers. While service in Indian Mission , 
Grade of Section Officer 

Rs. 650 - 30 — 740 _ _ 35 – 

abroud , their designation will be Registrars , although for 
810 -- EB - 35 - 880 _ ... 

local purposes they may be colled Attaches with diplomatic 
40 – 1000 – ÉB - - 40 — 

status. 

1200 . 
Grade of Assistant , , . Rs, 424-- 15 ... 500 t s . .. 

(f ) Suction OfficeIN will be eligible for promotion to 
15 - - 500 0 . 70M ) . 

Cired of the General Care for tho IFS ( B ) in the scale 
EB .. -25. - 80 ), 

of Rs. 1200 - 50 - 1600 in accordance with the rulca in force 
troru time to time in this behalf, 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - - - - 


- - 
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( 8 ) Oficers of the Grade 1 of the Gonoral Cadro of the 20 . The Armed Forces Ficad41191ters Civil Servico , Angis 
Il S113 ) will in turn be eligible tor appointment lo posts in dum civiliun Stitt uttlers Crade Group D - - 
the wonior scale of TFS ( A ) in the scale of pay of Rs. 1200 

(n ) Armed Forces Headquarters Civil Service bag at pre 
( 6th year of under ) -50 - 1300 -60 - 1600 - EB -60- 1900 - 100 - 2000 , in 
Accordance with the rules in force from time to timc in sont four grades as follows : 
this behalf, 

-- - - . - .. . . . - . - - 
Grado 

Scale of pay 

- -- -- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - 
( h ) The Indian Foreign Service Branch ( B ) is confined to 
the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad 

( 1) Selection Grade (Group A ) Rs. 1500. - G0 _ 160. 

( Junior Director or Senior Civilion 
and the officers appointed to this acrvice are not normally 

Staff Officer ) 
liable to transfer to other Ministry except the Ministry of 
l oreign Trade. They are , however , liable to serve anywhere (2) Civilian Staff Officer (Group A ) Kn, 1100 – 50 _ -1600 
inside or outside India . 

( 3 ) Assistant Civili , o Stall Officer . Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 
(Group B Gazotled ) 

EB- 35 -880- 40- 11 ) 

LB -40 - 1200 . 
( 1) During service abroad , JFS ( B ) oſlicers are granted 
forcign allowance in addition to their basic pay at ratc : ( 4 ) Assistant (Group B : Rs. 425 - 15 -500 -EB- 15 - 560 
which may he sanctioned from time to time, depending upon 

N011 -Gazetted ) 

20 - 700 - EB - 25 -800 . 
thc cost of living ctc . of the countries concerned . In addi 

- - - - - - - - - - - - - - - - --- - --- - - - - 
lion , the following concessions are also admissible during 
service abroar , in accordance with the IFS (PLCA ) Rules , The above Service caters for the Armed Forces Head 
1961, as inace applicable to IFS ( B ) Officer : 

quarters and Inter -Services Organisations of the Ministry of 

Defence . 
(i) Free furnished accommodation according to the 

Direct recruitment is made to the Assistant Civilian Staly 
5L " lo prescribed by the Government. 

Oflicers Grade and to the Assistant Grade only . 

(b ) Direct recruits to the Assistant Civillan Staft officers 
(ii) Medical tendance Facilities under the Asyisted 

Grade will be on probation for 2 years during which they 
Medicul Attendance Scheme. 

will undergo such training and pass such clepartment tests 

al s may be prescribed by Government. Failure to show 
( iii ) Return air ressage to India and back to the placo suflicient progress in the course of training or to pass the 

of duty abroad up to maximum of two throughout tesis will it suit in the discharge of the probationers from 
an officer s service for special emergencie , such as seivice. 
the death or serious illness of an immediate rçla 
tion in India as may be defined by the Govern 

(c ) On the conclusion of his period of probation , Clovern 
ment. This is adjustable against Home Leave 

ment may confirm the officer in his appointment or if 
Peuges granted under ( vil) below . 

his work or conuụct hus in the opinion of Govomment been 
unsa listactory , Government may cither discharge him from 

the service or may extend his period of probation (ui such 
(iv ) Annual return air passage for children between 

further priods as Government may think fit. 
the ages of 6 and 21 studying in India to visit 
their parents during vacation subject to certain 

( d ) If the power to make appointment in the Service 16 
conditions. 

delegated by Guvement to any officer, that officer may 
exercise any of the powers of Government described in the 

ubove clauses , 
(v ) An allowance for the education of children up to 

a maximum of two children between the ages of ( c ) If the Armcui l orces Headquarters and Inter - Service 
5 and 18 at rates prescribed by Government from Organisations of the Ministry of Defence , Assistant Civilian 
time to time, 

Stalf Officers will norma ly he leads of Sections while Civilian 

Staff Officer will normally be incharge of one or more 
(vi) Outfit allowance in connection with service abroad , 

Sections. 
in accordunce with the prescribed rules and at rates 

( 1) Assistent Civilinn Staff Officers will be eligible for 
fixed by Government from timo to time. In addi 

promotion to the Grace of Civilian Staff Oficer in accordance 
tion the ordinary outfit allowance, special outfit 

Hola the rules in force from time to time in this behalt . 
allowance is admissible to officers posted in coun 
trits when boormally cold climatic conditions (9 ) Civilian Suff Officers of the Armed Forces Head 
exist. 

quarters Civil Svi vilt will be cligible for appointment to the 
Sclection Grade of the Service and to other administrative , 

poyt in accordance with the rules 111 101ce from time to tinie 
( vii) Homc leuve passage for oflcers and their families in 

in this behalf, 
accordance with the prescribed rulcs . 

(11) As regards lcavc , pension and other conditions of sch 

Vick Ollicers of the Armed Forces Headquartero Civil Ser 
(j ) Centrul Civil Service ( Leave ) Rules, 1972 , as amended 

Vice will be governed by the rules , regulations and orders in 
from time to time will apply to members of the serviço aub . 

forco from timc to tinic , in respect of civilians paid from the 
ject to certain modifications . For servico abroad , except in 

Defence Services Estimates. 
some ncighbouring countries, offlcers are entitled to an addi 
tionel credit of leave to the extent of 50 per cent of leave 

21. Cusloms Appraisers Service, Group B 
Jdiniaible under the Central Civil Service ( Leave ) Rules , 
1972 . 

(a ) Recruitment is made in the grade of Appraiser in 

the scales of Rs. 630 - 30 - 740 - 35 -810 - EB - 35- 880 -40 - 1000- EB - 10 
( k ) While in India officers are cotitled to such concessions 

1200. Appointments are mado on probation for a period of 
as are admissible to other Central Government servants of 

Iwo years which may he extended at the discretion of the 
yuul and similar status . 

Competent Authority . During the period of probation , the 
Candidates will be required to undergo such training and 

pass such departmental tests as the Central Board of Excise 
(1) Officers of the IFS (B ) are governed by the General and Customs may prescribe. They will not be allowed to 
Provident Fund (Central Service ) Rules, 1960) as amended Jraw pay above the stage of Rs. 680 unless they pass tho 
from time to time and by order losood thereunder 

prescribed departmental examination in full , 

( ) if on the expiration of the period of probation or any 
(111 ) Omcers appointed to this sutvice are yoverned by the cxtension thereof the appointing authrity is of the opinion 
Central Clvil Serviço (Fension ) Rules , 1972 , as amended that thc sclected candidatc is not fit for pemanent employ 
from time to time and by orders issuçd thereunder , 

ment or if at any time during such period of probation or 
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/ extension thereof he is satisfied that the candidato will not bo competent authmity . Candidates appointed on probation will 
fit for permanent appointoret on the cxpiration of such he required to undergo such training and pas euch depart 
period of probation he may discharge bin from the service mental tests as the administrator of tho Union Territory of 
or pass such orders as he thinks At. 

Goa , Daman and Diu may prescribe. 
( c ) On the successful completion of the period of proba ( b ) If in the opinion of the administrator the work or con 
tion and after passing of the departmental oxamination the duct of an officer on probation is ungatisfactory or shows 
officers will be considered for confirmation in the grade. 

that he is unlikely to become efficient, the administrator may 

discharge him forthwith . 
( d ) Appraisers will be oligible for promotion to the next 
higher grade of Assistant Collector in the Indian Customs (c ) The Officer who has been declared to have satisfactorily 
and Central Excise Service Group A (Rs. 700 -- - 1300 ) in ac completed his period of probation may be confirmed in the 
cordance with the rules in force , 

Service. If his work or conduct has in the opinion of the 

administrator been unsatisfactory , hc may either discharge 
(c ) Regarding leave and pension the officers will be treated 

him from the Service or may extend his period of probation 
like other Group B officers in Central Government depart 

for such further period as the administrator may think fit. 
ments. As regards other terms and conditions of their service 
they will he governed by the provisions in the Recruitment ( d ) An officer belonging to the Servico will be required to 
Rules for the Custom Appraisers Service Group B . These serve At any place in the Union Territory of Goa , Daman 
rules particularly provido that the memberg of the Service and Diui . 
will be liable to posting in any equivalent or higher posts 

(e ) Scales of pay 
under tho Central Board of Exciße and Customs anywhere 
in India . 

Grade I (Selection Grade) - R6, 1100 - 50 - 1600 . 
22 . Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil Service Grade 11 (Time Scale ) Rs. 650 - 30 – 740 — 35 – 810 – 
Group B 

EB — 35 — 880 240 _ 1000.- EB40 _ 1200 . 
(2 ) Appointments will be made on probation for a period 

A person recruited on the results of competitive examina 
of two years which may be extended at the discretion of the 

tion sball on appointment of the Service , draw pay at the 
competent authority . Candidates appointed on probation will 

minimum of tho time-scalo : 
bo required to undergo such training and pang such depart 
mental tests as the Central Government may prescribe. 

Provided that if he held a permanent post, other than a 

tenuro post in a substantivo capacity prior to his appoint 
(b ) If in the opinion of the Government the work or 

ment, to the Servicc his pay during the period of his proba 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows 

tion in service shall be regulatod under the provisions of 
that he is unlikely to become efficient the Government may sub -rule ( 1) of rulo 22 - B of tho Fundamental Rules . Tho pay 
discharge him forthwith . 

and increments in the case of other persons appointed to 
(c ) The officer who has been declared to have satisfactorily 

the service shall be regulated in accordance with the Funda 
completed his period of probation may be confirmed in the 

mental Rules. 
Service . If his work or conduct hng in the opinion of the Officers of the Service will be eligible for promotion to 
Government heen unsatisfactory , Government may either posts in the senior scale of the Indian Administrative Service 
discharge him from the Service or may extend his period of in accordance with the Indian Administrative Service (Appoint 
probation for such further period as thọ Government may ment by Promotion ) Regulation , 1955 . 
think flt. 

( f) Oficers of the Service are govcrend by Goa , Daman 
(d) Scales of pay — 

and Diu Civil Service Rules , 1967 and such other regulations 

ag may be made or instructions issued by the administrator 
Grade I (Selection Grade ) - RA. 1200 -50 -1600 . 

for the purpose of giving effect to those rules 
Gradc JI (Time Scalo ) - Rs. 650 -30 -740 - 35 -810 -EB-35- 880 24 . Pondicherry Civil Service, Group B 
40 - 1000 -EB -40 - 1200 . 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
A person recruited on the results of competitive examina of two years which may be extended at the discretion of the 
tion shall on aprointment to the Service , draw pay at the compotent authority . Candidates appointed on probation will 
minimum of the timo- scale , provided that if he held a perma bo required to undergo such training and pas such depart 
nent post other than a tenuro post in a substantive capacity mental tests as the administrator of the Union Territory of 
prior to his appointment to the Service , his pay duing the Pondicherry may prescribo. 
period of his probation in the Service shall be regulated under 

(b ) If in the opinion of administrator tho work or conduct 
the provisions of Fundamental Rulc 22 - B (1). The pay and 

of an officer on probation is uirgatisfactory or shows that ho 
increment in the case of other persons oppointed to the Ser 

is unlikely to bocomo efficient the administrator may dig. 
vice shall be regulated in accordance with the Fundamental 

charge him 
Rules . 

forthwith . 

( c) The officer who has been declared to have satisfactorlly 
( c ) Officers of the Service arc entitled to get dearners completed his period of probation may be confirmed in the 
allowance at the Central Government rates applicable to Service. If his work or conduct has in the opinion of tho 
employecs drawing pay in the revincd Central scaleg of pay. administrator beon unsatisfactory, he may either discharge 
(f) In addition to dearness allowance officers of the Sorvico 

him from the Service or may extend his period of probation 

for such further period as tho administrator may think fit. 
are entitled to draw compensatory (city ) allowanco , house 
rent allowance sind allowances to compensate for higher cost ( d ) A person recruited on the results of competitive exa 
of living in hill station expenslycnesg incidental in remote mination shall on appointment to the Service draw pay at 
localities etc . If they are posted at places either for training the minimum of the scalo of pay of Rs. 630 — 1200 . 
or on duty where such allowances are Admissible . 

( c) Scales of pay . 
(8 ) Officers of tho Service are governed by the Delhi and 

(1) Grade 1 (Selection Grado ) — Rs, 110 – 50 — 1600 . 
Andaman and Nicobar Tolands Civil Service Rules, 1971 and 
Auch other regulations as may be made or instructions issued ( it) Grade JI (Time Scale ) - Rs. 65030 _ 740 — 35 – 810 — 
by the Central Government for the purpose of giving citoct EB - 35 - 880 — 40 _ 1000 -- EB -- 40 — 1200 . 
to those Rules. In regard to matters not specifically covered 
by the aforennid Rules or by regulations or orijerg 19gued 

A person recruitert on the results of Competitive Exami 
thereunder or hy special orders they are governed by the 

nation shall on appointment to the Service draw pay in the 
rules , regulations and ordere applicablo to corresponding entry grade scale of pay only : 
officers gerving in connection with the affairs of the Union . 

Provided that if he held a permanent post other than a 

tenure post in a subgtaptive capacity prior to his appointment 
23 . Goa , Daman and Diu Civil Service Group B 

to the Servico , his pay during the period of his probation in 
(a ) Appointments will be made on probation for a perlod Service shall be regulated under the provisions of sub - rule 
of two years which may be extend at the discretion of the ( 1 ) of rulc 22- B of tho Fundamental Rules. The pay and 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 

1 , 21 
- - - - - - - - - - . - = - = - = - 

Administrator , becn unsatisfactory , he may either, dischargo 
him from the Service or may extend his period of probation 
for such further period he Administrator may think ft. 

( d ) .10 Officer belonging to the Service will be required to 
serve ut any place in the Union Territory of Pondicherry . 


(HT 1 - 1] 
: - - - - - - 

-- - - - . — — - = - = = - - - - -- - - = - 
indicants in the casc of other persons appointed to the 
Service shall be regulated in accordance with the Fundit 
treutal Rules . 

OlHcer of the Service will be eligible for promotion to 
posts in thc senior scale of the Indian Administrative Service 
in accordance with the Indian Administrative Service ( Ap . 
pointment by Promotion ) Regulations , 1955. 

( O) Officers of the Service are governed by Pondicherry 
Civil Servico Rules , 1967 and such other regulations as may 
be made or instructions issued by the administrator for the 
purpose of giving effect to those rules. 

23. Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service 
Group B . - ( a ) Appointments will be made on probation for 
a period of two years which may be extended at the discretion 
of the competent authority . Candidates appointed on proba 
tion will be required to undergo such training and pass such 
departmental tests as the Central Government may prescribe, 

(b ) If in the opinion of Government the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
is unlikely to become efficient, Government may discharge him 
forthwith . 


( c ) Scules of pay :-- - 

(i) Grade 1 ( Selection Grade ) Rs. 1100 -50 - 1600 . 
(ii) Grade 1 (Time Scale ) - - Ra. 650 — 30_ - 740 - 35 --- 

810 - E8 – 35 — 880 — 40 -- 1000 - - 2B - 40 _ 1200 . 
A person recruited on the results of competitive examina 
nation shall on apopintment to the service draw pay at the 
minimum of the time scale ; 

Provided that if he held a permanent post other than a 
tenure post in a substantive capacity prior to his appointment 
10 the Service , his pay during the period of his probation in 
service shall be regulated under the provisions of sub -rule 
( 1 ) of Rule 22 - B of the Fundamental Rules. The pay and 
increments in the case of other persons appointed to the ser 
vice shall be regulated in accordance with the Fundamental 
Rules 

( f) Officers of the Service Are governed by Pondicherry 
Police Service Rules, 1972 with such other regulations as 
may be made or instructions jealed by the Administrator for 
the purpose of giving effect to these rules. 

27. Goi , Daman and Diu Police Service Group B 

( a ) Aprointment will be made on probation for a period 
of two ycats which may be extended at the discretion of 
the competent authority . Candidates appointed on proba 
tion will be required to undergo such training and pass auch 
departmental tests as the Administrator of the Union Terri 
lory of Goa , Daman and Diu may prescribe . 


( c ) The officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in the 
service. If his work or conduct has in the opinion of Gov 
ernment been insatisfactory . Government may either dis 
charge him from the Service or may extend his period of 
probation for such further period as Government may think 


(d ) Scales of pay : 
Gade I ( Selection Grade) Rs. 1100 . — 50 — 1500 . 

Gradc Il (Time Scale) - Rs. 650 – 30 – 740 - - 35 - 810 
EB - 39 — 880 40 1000 - EB - 40 — 1200 . 

A person recruited on the results of competitive examina 
tion shull, on appointment to the Service, draw ray at the 
minimum of the time-scale , provided that if he held a perma 
nent post, other than a tenure post in a substantive capacity 
prior to his appointment to tho Sorvice , his pay during the 
period of his probation in the Service shall be regulated under 
the rioviso of Fundamental Rule 22- B (I). The pay and in 
crements in the ca e of other persons appointed to the Service 
shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules . 

( e) Officers of the Service are entitled to get dearness 
allowance at the Centr: 1 Government rates applicable 10 
employees Drawing pay in revived Central scales of pay . 

(e) In addition to dearness allowance officers of the Service 
are entitled to diaw compensatory ( city ) allowance , house 
rent allowance and allowances 10 compensate for higher cost 
of living in hill stations , expensiveness incidental in remote 
localties etc. if they are posted at places , cither for training 
or on duty where yuich allowances are admissible . 

( g ) Officers of the Service are governed by the Delhi and 
Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1971 
and such other regulations as may be made or ingtructions 
issued by thc Centrul Government for the purpose of giving 
effect to those Rules, in regard to matters not specifically 
covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders 
issued therelinder or by special orders, they are governed by 
the rules, regulations and orders applicable to corresponding 
officers serving in connection with the affairs of the Union , 

26 , Pondicherry Police Service - -Group B 

(0 ) Appointments will he male on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion of the 
competent authorily . Candidates appointed on probation will 
be required to undergo such training and nang such depart 
mental tests as the Administrator of the Union Territory of 
Pondicherty nay prescribe . 

(b ) if in the opinion of Administrator the work or Conduct 
of an ollicer on probation is unsatisfactory or shows that he 
is unlikely to become ellicient the Administrator may dis 
charge him forthwith . 

(c ) The Officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in the 
service . If his work or conduct has , in the opinion of the 
1069 G1/8016 


(b ) The officer who has been declared to have satisfac 
torily completed his period of probation may be confirmed 
in the Service . If his work or conduct has , in the opinion 
of the Administrator been ungatisfactory , or shows that he 
is unlikely to become efficient, he may either discharge him 
from scrvice or may extend his reriod of probation for such 
further period as the Administrator may think fit. 

(c ) An Oflicer belonging to the service will be required 
to serve at any place in the Union Territory of Goa , Daman 
and Diu . 
( d ) Scales of pay : 

Grade I (Selection Grade ) - - Rs. 1100 - 50 --- 1600 . 
Grade II (Time Scale ) - -Rs. 650 - 30 – 74035 - 810 — 

EB - 33 — 880 - 40 — 1000 _ EB - 40 - - 1200 . 
A person recruited on the results of competitive examina 
tion shall on appointment to the service, draw pay at the 
minimum of the time- scale : 

Provided that if he held a permanent post , other than a 
tenure post in a substantive capacity prior to his appoint 
ment to the Service his ray during the period of his proba 
ljon in service shall be regulated under the provisiong of sub 
rule ( 1 ) of rule 22 - B of the Fundamental Rules . The pay 
and increment in the case of other persons appointed to 
the service shall be regulated in accordance with the Funda 
mental Rules . 


Officers of the Service will be eligible for promotion to 
posts in the senior scale of the Indian Police Service in 
accordance with the Indian Police Service (Appointment hy 
Promtioni Regulations, 1955 . 

Tel Officers of the Service are governed by Goa , Daman 
and Din Police Service Rules , 1973 and such other regulations 
as may he made or instruction issued by the Administrator 
for the purpose of giving effect to those rules, 

APPENDIX II 
REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL 

FXAMINATION OF CANDIDATES 
These regulations are published for the convenience of 
candidates and enable them to ascertain the probability of 


NCIS . 
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their rcquired physical standard . The regulations aro 

3. Tho candidates height will be mçasured as follow ,--- 
also intended to provide guidelincs to the inedical exami. 

Ile will remove his shoes and be placed against the 

standard with his left toyctlier and the weight 

thrown on the hccly and not on the tucs or other 
2 . The Governmesit of India réserve to themselves absolute 

skates of the l eut, He will stand crect without regidity 
discretion to reject or accept any candidate after considering 
the report of the Medical Board .! 

and with the heels calves, buttoks and shoulders 

touching the standard ; the cbin will he depressed 
The classification of various Service under the two cate 

to bring the vertex of the load level under the 

horizontal har and the height will be recorded 
gories , namely " Technical" and "Non -technical" will he us 

in 

contimetres and parts of a centimetre to halves . 
under : 

4 . The candidate s chest will be nicasured as follows : 
A . TECHNICAL 

He will be made to stand erect with his feet together 
( 1 ) Indian Railway Traffic Service. 

and to raise his arms over his head . The tape will 

be so adjusted round the chest that its upper edge 
( 2 ) Indian Police Service and other Central Police Ser 

touches the interior angles of tho shoulder blades 
vices, Group B . 

behind and lies in the same horizontal plane when 

the tapo is taken found the chest . The arms will 
( 3 ) Group A posts in the Rallway Protection Force 

then the lowered to hang losely by the side and 

care will be taken that the shoulders are not thrown 
B , NON - TECHNICAL 

upwards or tackwards so as to displace tho tape . 

The candidate will then be directed to tuke a deep 
IAS, IFS, IA & AS, Indian Customs Service , Indian Civil 

inspiration several timos and the maximum cxpan 
Accounts Sarvice , Indian Railway Accounts Service , Indian 

sion of the chest will be carefully noted and the 
Railway Personnel Service , Indian Defenco Accounts Service , 

minimum and maximum will then he recorded in 
Indian Income Tax Sorvice , Indian Postal Service, Milltary 

centimetres, 84 - 89. 86 – 93 . 5 ctc . In recording the 
Land , and Cantonment Service Group A , and other Central 

measurements fractions of less than half a centi 
Civil Services Group A & B . 

metre should not be noted , 


1 . To be passed as fit for appointment a candidate must 
be in good mental and bodily health and free from any 
physical defect likely to interfere with the efficient perfor 
mance of the duties of his appointment. 


2 . ( a ) . In the matter of the correlotion of aer , height and 
chest girth of candidates of Indian ( including Anglo -Indian ) 
race it is left to the Medical Board to isº whatever correla 
tion figures are considered most suitable as a guide in the 
examination of the candidates. If there be any disproportion 
with regard to height, weight and cheat girth the candidate 
should be hospitalised for investigation an X - ray of the 
chest tuken before the candidate is declared fit or not fit bv 
the Board , 

( b ) However for cortoin services the minimum standard 
for height and chest girth without which candidates cannot 
he accepted , are as follows 


Height 


Expansion 


Chest girth 
fully expan 
dod 
- - - 


- - 


: - - - 


- 


- - 


-- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


2 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - - - - 
(1 ) Indian Rallway 152 cm 84 cm 5 cm (for 
(Traffic Service ) 

men ) 
150 cm 79 cm 5 cmn ( for 

womon ) 
(2 ) Indian Polico Ser- 165 cm 84 cm 

5 cm ( for 
vico , Group A 

тел 
posts in Railways 150 cm 79 cm $ cm (for 
Protection Forces, 

women ) 
and other Central 
Police services, 

Group B 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

The minimum height prescribed is relaxable in the case 
of candidates belonging to Scheduled Tribes and to races 
such as Gorkhas , Garhwalis , Assamese , Kumayonis, Nagaland 
Tribal etc ., whose average height is distinctly lover , 

The following relaxed minimum height standards in case 
of candidates belonging to the Scheduled Trihes and to the 
mces such as Gorkbos , Garhwalis . Assumesc , Kumayonis, 
Nagaland are applicable to Indian Police Service Group B 
Police Services and Group A posts in Railway Protection 
Force. 


N . B . The height and chest of the candidates should oc 

measured twice 1xfore coming to a final decision , 
5 . The candidate will also be weighed and bis weight re 
corded in Kilograms ; fractions of half a kilogram should 
not be noted . 

6 . ( a ) The candidate s eye - sight will be tested in accord 
ance with the following rules . The result of cach test will 
he recorded . 

( b ) Thero shalt be no limit for minimum Jaked evo 
vision but the nakod cyo vision of the candidates shall how 
ever be recorded by the Medical Board or other medical 
authority in overy case , as it will fumlsh the basic informa 
tion in regard to the condition of the cye . 

(c ) The following standards are prescribed for distant and 
near vision with or without glasses for different types of 
Serviccm . 
- - - - - - -- - - - - Distant vision - - - Nervision - - - 
Clagg of Service 

Bottor Worse Better Worac 

сус eye eye oye 
(Correc 

(Correc 
ted vision ) 

ted vision ) 
- - -- - -- -- - - -- - -- - - . 
1. A .S ., I.P . S ., and 

Contral Services 
Group A & B . 
(1) Technical 6/6 6 /12 

J/ II 
Or 
6196 / 9 

619 
( li) Non -techni 

" cal . 6/9 6/12 J/ J/ II 
(iii) 1.0 .F.S. 6/6 6 / 18 

6 /9 6 / 
9 

JIJIT 
- - - - - - - - - - 

-- - - - -- - - - 
( d ) (i ) In respect of the Technical Services mentioned 
above and any other Services concerned with the safety of 
public the total amount of Myopia (including the cylinder 
shall not exceed - 4 .00 D ), Total amount of Hypermetropia 
(including the cylinder shall not exceed plus 4 .00 D ) : 

Provided that in use a candidate in respect of the services 
classified as " Technical" ( other thun the Services under the 
Ministry of Railways ) is found unfit om grounds of high 
myopia the matter shall be referred to a spocial board of 
three ophthalmologists of declare whether this myopia is 


Men 
Women 


160 cm 
145 cm 
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pathological or not. In case it is not pathological, the candi (h ) Ocular conditions other than visual acuity 
date shall be declared tit , provided he fulfils the visual require 

( 1 ) Any organic discase or it progressivo refractiva crror , 
ments otherwise. 

which is likely to result in lowering visual acuity , should 

considered a disqualification . 
( ii ) In every case of myopia fundus examination should 
be carried out and the results recorded . In the event of 

( ii ) Squipt : For technical services where the presence of 

be 
pathological ondition being present which is likely to 

binocular vision is essential squint, even if the visual acuity 
progressive and affect the efficiency of the candidate , lie , she 

in cach cye is of the prescribed standard should be consider 
should be declared unfit. 

cd a disqualification . For other service , the presence of squint 

should not be considered as i disqualification if the visual 
( e ) Field of Vision : The field of vision shall be tested 

cuity is of the prescribed standards, 
in l espect of ull services by the confrontation methol. When 
silch test gives wisatisfactory or doubtful results the field 

( iii) If a person hus one eye or if he has one cyc which 
of vision should be determined on the perimeter . 

has normal vision und the other cyc is ambylyopic or bas 

subnormal vision the usual effect is that the person lacking 
( t ) Night blindness : Broadly there are two types of stereoscopic vision for precection of depth . Such vision is 
night blindness : ( 1 ) as a result of it . A deficiency and ( 2 ) as not necessary for many civil posts . The medical bourd may 
a result of Organic discave of Retina a common cause being recouniçnd is fit , such persons provided the normal cye has 
Retinitis pigmentosa . In ( 1 ) the fundus is normal, generally 

(i ) 6 : 6 distant vision and J / I near vision with or with 
seen in younger age group and ill nourished persons and 

out glasscs provided the error in any meridian is 
improves by large dosey of Vit. A in ( 2 ) the fundus in often 

not more than 4 dioptres for distant vision, 
involved and merc fundus examination will reveal the con 
dition in inajority of cases . The patient in this calcgory is 

(ii ) har full field of vision . 
an adult and may not suffer from malnutrition. Persons seeking 

( iii ) mommul colour vision wherever required : 
employment for higher posts in the Government will fall in 

Provided the board is satisfied that the candidate can per 
this category for both ( 1 ) and ( 2 ) Jark adaptation test will 

torm will the functions for the particular job in question . 
reveal the condition . For ( 2 ) specially when fundus is not 
involved clectro -Retinography is required to be done. Both 

Ine above relaxed standard of visual acquity will NOT 
these tests ( dark adaptation und retinography ) are time-con apply to candidates for posts / services classified is " TECHNI 
suming and require a routine test in a moical check up . CAL , The Ministry Department concerned will have to 
Recause of these specialized sel up, and cquipment ; and thus inforin the medical board that the candidate is for a " TECH 
are not possible technical considerations, it is for the Ministry ! NICAL " post or not . 
Department to indicate if these tests for night blindness are 

iv ) Contact Lenses ; During the medical examination of 
Icquired to be done. This will depend upon the job require 

1 candidate , the use of contact lenses is not to be allowed . 
mont and nature of duties to be performed hy the prospective 

It is necessary that when conductiog eyo left the illumina 
Government employees , 

tion of the type letters for distant vision should have a 
( g ) Colour Vision : The testing of colour vision shall be 

illumination of 15 foot- candles, 
essential in l espect of the Technical Service“; mentioned 

N . B . — The incdical standards applicable to Group B posts 
above . As regards the non - Technical Services / pasts . the 

in Railway Protection Force are those for the non -technicul 
Ministry / Department concerned will have to inform the 

services. Since however, this service is concerned with the 
Medical Board that the candidate is for a service requiring safety of the Public , the following additional conditions shall 
colour vision cxamination or not . 

also apply to these posts - 
Colour perception should be gruded into a higher and lower 

( i ) Testing of colour vision shall be essential and 
grade depending lipon the size of aperture in the lantern as 

higber grade of colour vision is necessary . 
described in the table below : - - 

( 1) Squiat shall be considered as a disqualification even 
- - - - - 
Grade Higher 

if the visual acuity in each eye is of the prescribed 
Lower 
Grado of Grado of 

standard . 
Colour Colour 

( iii ) One cye shall constitutc a disqualification for ap 
Percoption Perception 

pointaient in Railway Protection Force . 

7 . Blood Pressure 
-- - - - -- - - 

The Board will use its discretion regiuding Blood Pressure . 
1. Distance belween the lamp and 16 

16 

A rough metbexl of calculating normal naximum systolic près 
candidate . . 

sure is as follows : 
2 . Size of aperture . . . 1. 3 mnr. 13 mm . 

(i ) With Young subjects 15 -- 25 years of age the average 
3. Tinie of expoglile . . 5 Seconds 5 Seconds 

is about 100 plus the age . 
- - - - -- - - - 

- - - - - - - - - 

(ii ) With subjects over 25 years of age the general rule 
For the Indian Railway Traffic Service , Group A posts in 

of 110 plus half the age socms quite satisfactory , 
the Railway Protection Force and for other Services concerned 

N . B . - As a general rule any systolic pressure over 140 
with the safety of the public , higher grade of colour vision mini, and diastolic over 90 mm . should do rogarded as suas 
is essential but for others lower grade of colour vision should 

picious and the candidate should be hospital.sed by the Board 
be considered sufficient. 

before giving their final opinion rogarding the candidate s fitnesg 

or otborwisc . The hospitalization report should indicate whether 
Satisfactory colour vision constitutes, recognition with cuse the rise in blood pressure is of a transieut nature due to excite 
and without besitation of signal red , signal geçen and white 

ment etc . or whether it is due to any organic disoase . In all 
colours. The use of Ishiharu s plates, shown in good light such case X - ray and electrocardiographic 
and a suitable lantern lihc Edridge Green s 

examination 
sball be consi 

of 

heart and blood urea clearance test should also be done as a 
dered quite dependable for testing colour vision . While either 

routine . The final decision as to fitness or otherwise of a 
of the two testy may Ordinarily be considere sufficient in can lidate will, however, rest with th¢ medical board only . 
respect of the Services concerned with road, rail and air traffic , 
it is essentint to carry out the lantern test. in doubtful CASCE 
where a cundidate fails to qualify when tested by only 

Method of taking Blood Predare 
one of the two teyin both the tests should be employed 

lle mercury manometer type of instrument should be used 
However , both the Ishilmay plates und Lidridge Green s as a rule . The nicasurement should not be taken within fiteen 
lantern shall be used for deting colour vision of candidates minutes of any exercise or excitement. Provided the patient, 
for appointment to the Indian Railway Troffic Service and and particularily his arm is relaxed , he may be cither lying 
Group A posts in the Railway Protection Force . 

or sitting. The arm is supported confortably at the patient s 


- 


- - 


- 


- 


. - 


-- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 
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side in a more or less horizontal posiljon. The armi should be 

should be given A chance 
freed from the clothes to the shoulder . The cuff completely 

by declaring hini tempo . 

rarily unfit and then hc 
deflated should be applied with the middle of the rubber over 
the inner side of the arm and its lower edge an inch or two 

nily be considered under 

4 ( ii) below . 
above the bend of the elbow . The following turng of cloth 
bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging 

( ii ) Marginal or attic perfor 
during inflation . 

ation in both ears - ..Unfiț. 
The brachial artery is located by palpitation at the bend of 

( ili) Central perforation both 
the elbow and the stethoscope is then applied lightly and cen 

ears — Temporarily unfit . 
trally over it below , but not in contact with the cuff . The cuff 
is inflated to about 200 mm , Hg. and then slowly deflatod . ( 4 ) Ears with mastoid cavily (i) Either ear normal hearin 
The level at which the column stands when soft successivo 

subnormal hoaring on other car Mastoid cavity 
sounds are heard represents the Systolic Pressure , When more 

One side on both sides. 

Fit for both technical and 
air is allowed to escape the sound will be heard to increase in 

non -technical jobs. 
intensity . The level at which thc well heard clear sounds change 

(ii ) Mastoid cavity of both 
to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressuro . 

sides . Unfit for technical 
The measurements should be taken in a fairly brief period 

jobs. Fit for non - technical 
of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the 

jobs if hearing improves to 
patient and will vitiate the readings . Rechecking, if necessary , 

30 Decibel in either car 
should be done only a few minutes after complete deflation of 

with or without hearing 
the cuff. (Sometimes , as the cuff is deflated sounds are heard 

aid , 
at a certain level they may disappear as pressure fully apd reap 
pcar at a still lower level. This silent Gap may cause error in ( 5) Presistently discharging Temporarily Unfit for both 
readings. ) 

car operated / unopcrated technical and non -technical 

jobs. 
8 . The urine ( passed in the presence of the examiner ) should 
be cxamined and the results recorded, Where a Medical Board 

(6 ) Chronic ipflammatory / (i) A decision will be taken as 
finds sugar present in candidate s wrine by the usual chemical 

allergic conditon of nose per circumstances of indi 
testy the Board will proceed with the examination with all its 

with or without bony de vidual cases. 
other aspects and will also specially note any signs or symp 

formities of nasal septu . (ii) If deviated nugal Septum 
tome suggestive of diabetes . Il except for the glycosuria the 

is present with Symptoms 
Board finds the cundidate conformy to the standard of medical 

Temporarily untit. 
fitness required they may pass the candidate fit subject to the 
glycosuria being non - diabetic and the Board will refer the (7 ) Chronic inflammatory (i) Chronic inflammatory con 
cage to a specified specialist in Medicine who has hospital 

conditions of tonsils and / ditions of tonsily and/ or 
and laboratory facilitios at his disposal. The Medical Specialist 

or Laryox. 

Larynx - Fit . 
will carry out whatever examinations clinical and laboratory , 

(ii) Hoarseness of voice of 
he considers nccossary including a standard blood sugartole 
rance test, and will submit his opinion to the Medical Board 

severe degrce if present 

then - Temporarily 
Upon which the Medical Board will base its final opinion " fit " 

unfit. 
or " unlit" . The candidate will not be required to appear in per 

(8 ) Benign or locally malig - (1) Benign tumours - Tempo 
son before the Board on the second occasion . To exclude the 

nani tumours of thc r arily unfit . 
effects of medication it may be necessary to retain a candidate 

E . N . T . 

( ii ) Malignant Tumours — Unfit 
for several days in hospital wider strict supervision , 

(9) Otosclerosis 

Tf the hearing is within 30 
9 . A woman candidate who as a result of tests is found to 

Decibels after oporation or 
be pregnant of 12 wecks standing or over, should be declared 

with the help of hearing 
temporarily unfit until the confineinent is over . She should be 

aid - Fit. 
ro - examined for fitness certificate six weeks after the date of 
confinement, subject to the production of a medical certificate 

( 10 ) Congenital dofocts of ear, (i) If nou joterferiug with func 
of fitness from a registered medical practitioner. 

noge or throat. 

tions - Fit. 

( ii) Stuttering of severe degrco 
10 . The following additional points should be observed : 

- Unfit. 
(a ) tbat the candidate s hearing in cach car is good and 

( 11 ) Nagal Poly. 

Temporarily Unit. 
that there is no sign of discase of the car . In case 
it is defective the candidate should be got examin 

( b ) that his spcech is without impediment. 
od by the ear specialist : provided that if the defect 
in hearing is remediable by oporation or by use of a 

( c ) that his teeth are in good order and that he is provid 
hçaring aid a candidate cannot be declared upit on 

ed with dentures where necessary for effectlve masti 
that account provided he / she hus no progressive disc 

cation (well filled teeth will bo considered as sound ) ; 
ase in the ear. This provision is not applicable in 
the case of Railway Services . The following are the 

( d ) that the chest is well formed and his chest expansion 
guidelines for the medical examining authority 

sufficient, and that his heart and lungs are sound. 

in 
this regard : 

( e ) that there is no evidence of any abdominal disease ; 
( 1) Marked or total deafness Fit for non -technical jobs if 

( f) that he is not ruptured : 
in onc car , other ear being the doufness is upto 30 De 
normal. cibel in higher frequency . 

( g ) that he dues pot suffer from hydrocele, varicose veins 

or pilcs ; 
( 2 ) Perceptive deafness in Fit in respect of both technical 
both ears in which some and non -technical jobs if the 

( h ) that his limbs , hands and fect are well formed and 
improvement is possible deafness is uplo 30 Declbel 

developed and that there is free and perfect motion 
by a hearing aid . in specch frequencies of 

of all joints ; 
1000 -- 4000 . 

(i) that the does not suffer from any inveterate skin dise 
( 3 ) Perforation of tympanic (i ) One car normal other car 

aso ; 
membrane of central or perforation of tympania 

(j) that there is no genital malformation or defect ; 
marginal tyre . 

membrane present. 
Tomporarily unfit. Under 

( k ) that he does not bear traces of acute or chronic 
improved conditions of 

disease pointing to an impaired constitution . 
Ear Surgery a candidater 

(1) that he bear , musks of efficient vaccination ; and 
with marginal or other 
perforation in both cars 

(m ) that he is free from communicable disease . 


- 


- 


- - - - - 
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11. Radiographic examination of the chest should be done In cases where a Medical Board considers that a minor 
as a routine in all cases for detecting any abriormality of the disability disqualifying a candidate for Government service 
heart und Jungs , which may not be apparent by ordinary can be cured by treatment (medicul or surgical ) a statement 
physical examination . 

lo thut eflect should be recorded by the Mouical Board . There 

is no objection to a cunditate being inforned of the Bourd s 
In case of doubt regarding health of a candidate the Chair 

opinion to the effect by the appointing authority and when 
man of the Medical Board may consult a suitable Hospital 

A cure has been effected it will be open to the authority con 
Specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candi 

cerned to ask for another Medical Hoard . 
date for Government Service e . g . if a candidate is suspected 
to be sullering from any mental defcct Or abberation , the 

in the case of candidates who are to bo declared Tem 
Chairman of the Board muy consult a Hospital Psychiatrist / 

porarily Unfit " the period specified for re -examination should 
Psychologist, etc . 

not ordinarily exceed six months at the maximum , On re 

examination after the specified period these candidates should 
When any defect is found it must hc noted in the certificate 

not be declared temporarily unfit for a further period but it 
and the medical examiner should state his opinion whether or 

final decision in regard to their fitness for appointment or 
not it is likely to interfere with the efficient performance of 

otherwise should be given. 
the duties which will be required of the candidate . 

(a ) Candidate s statement and declaration . 
12 . The candidate filing an appeal against the decision of 

The candidate must make the statement required below 
the Medical Board have to deposit an appoal fee of Rs. 50 . 00 

prior to his Medical Examination and must sign the Declara 
io such manner as may be prescribed by the Government of 

tion appended thereto , His attention is specially directed to 
India in this behalf . This fee would be refunded if the can the waming contained in the Note below : --- 
didate is declared fit by the Appellato Medical Board . The 
candidates may, if they like enclose medical certificate in 

1. State your name in full ( in block letters). 
support of their claim of being fit. Appeals should be sub 

2. State your age and birth place . 
mitted within 21 days of the date of the communication in 

2. (a ) Do you helong to rices such as Gor 
which the decision of the Medical Board is communicated 10 

khus , Gachwalis , Assunçse , Nagaland 
the candidates : otherwise requests for second medical exami. 

Tribes clc . whosc average height is dis 
nation by an Appollute Medical Board , will not be entertain 

linctly lower ? Answer Yes Or No 
ed . The Medical examination by the Appellate Medical 

and if the answer is , Yes Stulbc the 
Board would be arranged at New Delhi only und no , travel 

namo of the race . 
ling allowance or daily allowance will be admissible for the 

3 . (a ) Have you ever hud small pox inter 
journeys performed in connection with the medical examio 

millent or any other fever cnlargement 
tion , Necessary action to arrangc medical examination by 

Or suppuration of glands, spitting of 
Appellate Medical Boards would be taken by the Cabinet 

blood , asthma, heart disease , lung dis 
Secreturiut, Department of Personnel and Administrative 

ease . fainting # luck rheumatisın , ap 
Reforms on receipt of appeal accompanied by the prescribed 

pendicitis ? 
fee, 

(b ) any other diseașc or accident requiring 

confiucmcat to bed and medical or sur 
MEDICAL BOARD S REPORT 

gical treatment ? 
The following intimation is made for the guidance of the 

4. When werc you last vaccinaled . . . .. .... 
Medical Examination : 

5 . Have you suffered from any form of nervousness 
1. The standard of physical fitness to be adopted should 

duc to over work or any other causes ? 
make duc allowance for the age and leugth of service , if any 

6 . Furnish the following publiculars concerning your 
of the candidate concerned . 

family . 
No person will be deemed qualified for admission to the 

Father s age Father s age No, of brothers No. of bro . 
Public Service who sball not satisfy Government or the 

if living and at death and living , 

thers dead , 
appointing authority as the caso may be , that be bas no dis 

state health cause of their ages their eyes , 
ease , constitutional affection , or bodily infirmity , unfitting him 

deach and state of at and cause 
or likely to unfit him for that Service. 

health of death 
- 

- - - - - - 
It should bc voderstood that tho question of fitness in 

- - - - - . . . -- ---- - - - - -- - -- 
volves the future as woll as the proscot and that one of the 
main objects of medical examination is I secure continua 

Mother s age Mother s age No . of sister s No of sisters 
tion effective service , and in the case of cundidates for per 

if living and at death and living, their dead , their 
munent appointment to prevent early pension or payments in 

state of health cause of death ages and state ages, at and 
case of premuture death . It is at the same time to be noted 

of health 

cause of death 
that the question is one of the likelihood of continuous effec 
tive service and that rejection of a candidate need not bo ad 
vised on account of the presence of a defect which is ooly a 

- - - - - - - - -- - - - - 

- --- - 
small proportion of cascs is found to interfere with conti 
nuous effective , 

7. Have you been examined by a Medical Board be 

foro ? . . . . 
A Lady Doctor will be co -opted as a member of tho Medi 

8 . If answer to the above is " Yes" 
cal Board whenever a woman candidate is to be examined . 

pleasc stutc what Service /Services 

you were examined for ? . . . . . . . . 
Candidates appointed to the Indian Defence Accounts Seri 

9. Who was the exanining authority ?. . . . . . . 
vice are liable for field servico in or out of India . Jo the 
case of such a candidate the Medical Board should specially 

10 . When and where was the Medical 
record their opinion as to his fitness or otherwiso of field 

Board held ? . . . . . . 
service . 

11, Result of the Medical Board s 

exanination if communicated 
The report of the Medical Board should be treated as con 

to you or if known ? . . . . . . 
fidential 

I declare all the above inswers 10 he, to the best of my 

helief. true and correct. 
In case where candidate it declined uudil ſur ippoint 
ment in the Government Service the ground , for rejection 

Carxitey Signutolle . 
may be communicated to the candidate in broad torms with 

Signed in ny presence. 
auit giving minute detaily regarding the dofects pointed out 
by the Medical Board , 

Signuture of the Chairman of the Board . 
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Note . The candidate will be held responsible for the 13 . Report of X -ray Examination of Chest .. .. 
accuracy of the above statement, By wilfully suppresswg any 

17 . Is there anything in the health of the candidate likely 
information he will incur the risk of losing the appointment 

to render him unfit for the efficient discharge of his duties in 
and , if appointed , of forfelting all claims to superannuation 
allowance or Gratuity . 

the service for which he is a candidate ? 
( b ) Report of the Medical Board on (name of candidate ) Note :- In the case of a leniale candidatee , if it is found 
Physical Examination . 

that she is pregnant of 12 weeks standlog or over, she would 

be declared teniporaily unfit vide Regulation 9 . 
1. General development : Good .. . . . . . . . Fair . . . . . . 
Poor . . . . . 

15. ( i) Stile the Service for which the candidate las been 
Nutrition : Thin . . . . .. . . .. Average . .... . . .. . . Obese . . . .. . examined : 
Height (Without Shocs . . . . . . . . . . Weight . . . . . . 

( a ) I. A . S. and I. F .S . 
Best Weight , . . . . . . . . .When . . . . . . . ... . ? any recent 

( b ) I. P .S . Group A posts in Railway Protection Force 
changes in weight . . . . . . . . . . . . . Temperature . . . . . . . . 

and Dolhi & Andaman & Nicobar Islands Police 
Girth of Chest 

Service . . . . ... . . . . . . .. .. .. . . . . 
(1 ) After full inspiration 

(c ) Cential Services, Group A and B . 
(2 ) Aſter full expiation 

( ii ) has he been found qualified in all respect for the effi 
2. Skin : any obvious disease 

cient and continuous discharge of his duties in : 

( a ) I.A .S , and I. F .S.. . 
( 1) Any discase . . . . . . . . . . . 

( b ) 1.P .S . Group A Posts in Railway Protection Force and 
(2 ) Night blindness . . . . . . . 

Delhi and Andaman and Nicobur Islands Police Ser 
(3 ) Defect in colour vision . 

vice . . . . . . . . . , 
( 4 ) Field of vision . 

(See especially height, chest girth , y sight, colour 
(5 ) Visual acuity . . . . . . . . .. 

blindness and locomotive system ). 
(0)) Fundus examination . . . 

( c ) Indian Railway Traflic Service (sce especially height 

chest, eye sight, colour blindness ). 
Acuity of vision 

Nickel Strength 
with of glass 

(d ) Other Central Service Group A / B . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 
glasses 

. . 
sph , cyl. 
eyo . Axis . 

( iii) Is the Candidate fit for FIELD SERVICE. 
- - - - - - - - - - - 

- - - - 

Note : - - The Board should record their findings under one 
Distant vision . . . 

R . E . 

of the following three categorics :- - 
L . E . 

(i) Fit . . . . . . . . 
Near vision . . . . . RE. 
L , E 

(li) Unfit on account of. . 
Hypermetropia (Manifest ) . . . RE, 

(iii) Temporarily unlit on account of. . . . . . . . . . . 
L . E . 

Place .. .. . . 
- - - - - - - - - 

Date . 
4 . Eurs : Inspection . . . . . . . . . . Hearing Right Ear . . . . . . . . 

Chairinan . . . 
Lett bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Glands .. . . . .. . . .. . . . Thyroid . . . .. . . . .. . . . . . .. 

Member . . . . . . .. 
6 . Condition of tecth . . 

Member . . 
7. Respiratory System : Does physical examiuation reveal 
anything abnormal in the respiratory Organs. . . . . . . . 

APPENDLX IV 
if yes , explain fully . 

INFORMATION TO CANDIDATES REGARDING OB 
Circulatory System : 

JECTIVE TYPE QUESTION FOR THE CIVIL SERVICES 
. . . . Rate 

PRELIMINARY EXAMINATION , 1981 
Standing . . . . . . . . . . . . . . . . 
After hopping 25 times . . . . . . . 

A . OBJECTIVE: TEST 
2 minutes after hopping . . . . . 
Blood Pressure : Systolic . . ... . . . . . . ... Dlastolic . . . . . . . Thc Preliminary Examination will be thiough OBJEC 

TIVE TYPE of questions. In this kind of examination, the 
9 . Abdomen : Girth . ..... . . . . . . . Tenderness . .... . .. . .. 

candidate does not write detailed answers . For each question 
Hernis . . 

(hereinafter refçrred to as Item ), several possible answers 
(a ) Palpable : Liver . . . . . . . . . . . . . . . Spleon . . . . . . . . . . 

(hereinafter referred to as responses ) are given . The candi 
Kidneys . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . Tumours . . . . . . . . . . 

date has to choose une response to each item . 
Haemor/holds . . . . . . Fistula . . . . . . . . . . . . . . 

This manual is intended to give the candidates some 
10 . Nervous System : Indication of nervous or mental dis information about the examination so that they do not 
abilities . . 

suffer due to unfamiliarity with this type of examination . 
11, Loco -Motor System : Any abnormality . . . . . . . . 

B . NATURE OF THE TEST 
12 . Genito Urinary System : Any ovidence of Hydrocele , 
varicocele , etc . 

The question paper will be in the form of a TEST BOOK 
Urjile Analysis ; 

LET. The booklet will contuin items bearing numbers 1, 2 , 

3 . .. . . . , etc . Each item in the Booklets will be botb . In 
(a ) Physical appearance . 

Hindi and English . Under euch item will be given suggest 
(b ) Sp . Gr. . 

ed responses mucked it, b , c , . . . .. . etc . The candidate will be 
(c) Albumen .. 

Tequired to choose the correct, or if he thir.ky there are more 
( 1 ) Sugar 

Than one correct, the heat response . ( Seo " saniplo items" at 

the end ) . In any casc , in thcli item he him to goleçt only 
(c ) Casts . . . . . . . 

one response if he selects more than one , his answer will 
(f) Cells . . 

be considered wiong. 
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MTT - - i) 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
C . METHOD OF ANSWERING 

A separato ANSWER SHEET Aspecimen copy of which 
will lin pnt in each candidate along with the Admission Corti 
licate will be provided to the cunoaste in ihc examination 
hall lle hils 11 mark lain 1179 ?" On the Name answer slicet, 
whether he answers the items printed in Hindi or in T-nglish . 
Answers murked on the Test Booklets or in any paper other 
than the answer sheet will not be examined . 
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. - - . 
E , SPECIAL INSTRUCTIONS 

After the candidate bas taken his sunt in the hall, the 
invigilate ill give him the tswer sheet ; the icquired in 
fountion on the 1lghel at 11e lo he lilled will nen . 
After he fils clunc lleis, im invigilator will give him thc Test 
Booklet. On receipt ol which he must ensure that it contains 
thc booklet number , otherwise it should be gut changed . After 
he has done this, he should write the serial number of his 
Test Booklet on the relevant collumn of the Answer Sheet, 
He is not allowed to open the Text Booklet until he is asked 
to do so by the supervisor / invigilator . 
F . SOME USEFUL HINTS 

Although the test stresses accuracy more than speed it is 
important to use one s time as efficiently as possible . One 
should work steadily and as rapidly , is one can , without 
becoming careless . The candidate must not waste time on 
questions which are too difficult for him . He should go on 
to the other questions and come back to the difficult oncs 
Inter. 


in the answer sheet. the number of the items from 1 to 
160 have been printed in four Parls . Against each item 
the responses, a , b , c , d are printed . After the candidate 
has read an item in the Test Booklet and decided which of 
the given responses is correct or is the best he has to mark 
the rectanglç , containing the letter of the selected response 
bv hlackening it neatly and completely with pencil to indi 
cate the choice of his response . For example , if he has 
chosen [y as the correct response tu un iteni, the rectangle 
on which b is printed should be blackened against that item . 
Ink should not be used for blackouing the rectangles on the 
answer sheet. 


It is , important thut 
1. The candidate uses , only HB pencil(s ) for angwering 

the items. 


2 . If a candidate has made a wrong mark , he should 

erase it completely and re -mark the correct res 
ponse . For this purpose , he must bring along with 
him an eraser algo . 


AJI questions carry equal marhs, Answer all the questions . 
A candidate s score will depend only on the number of 
correct responses indicated hy him . There will be no nega 
tive marking. 
G . CONCLUSION OF TEST 

Candidates should stop writing as soon as the Supervisor 
asks them to stor . They should remain in their seats and walt 
till the invigilator collects all the necessary material from them 
and permits them to Icave the Hall. They are not allowed to 
take the Test Booklets the answer sheets and sheet for rough 
work out of the examination hall. 


3 . The candidate should not handle the answer sheet in 

such a manner as to multilate or fold or wrinkle 
OT sroil it , 


D SOME IMPORTANT REGULATIONS 

1. Candidates are required to enter the examination hall 
twenty minutes before the prescribed time for commencement 
of the examination and get sented immediately . The candidate 
may miss some of the procedural instructions if he arrives 
late 


SAMPLE ITEMS (QUESTIONS ) 
1. Which one of the following cause is NOT responsible 
for the down fall of the Mauryan dynasty ? 

( a ) the successors of Ashoka were all weak . 
( b ) there was partition of the Empire after Asoka . 
(c ) the northern frontier was not guarded effiectively. 
( 11 ) There was cconomic bankruptcy during post Asokan 


2 . Nobody will be admitted to the test 30 minutes after the 
commencement of the test. 


cra , 


3 . No candidate will be allowed to leave the examination 
hall until one and a half hour have elapsed after the cominence 
ment of the exanıination . 


4 . After finishing the examination , the candidate should 
submit the Test Booklet and the answer sheet to the Invigi 
lator /Supervisor. The candidate is NOT PERMITTED TO 
TAKE THE TEST BOOKLET OUT OF THE EXTMINA 
TION HALL HE WILL BE SEVERELY PENALISED 
IF HE VIOLATES THIS RUIF . 

5. The candidate should write clearly in ink name of 
the examination , his Roll Number , Center, subject, date and 
serial number of the Test Booklet at the appropriate space 
provided in the answer sheet. He is not allowed to write 
his name anyu here in the answer shect . 


6. The candidate is regnired to read carefully all instruc 
tions given in the Test Booklets . He may Jose marks if he 
docs not follow the instructions meticulously . If any entry in 
the answer sheet is ambiguous, he will get no credit for that 
item response . The instrictions given hy the Supervisor should 
be scrupulously follower, When the Supervisor asks the can 
didate to start or to stop a test or part of a test, he must 
follow Supervisor s instructions inmediately , 


2 . In a parliamentary form of Government, 

(a ) the Legislature is responsible to the Judiciary . 
(b ) the Legislature is responsible to the Executive. 
(c ) the Executive is responsible to the Legislature . 

(d ) the Judiciary is responsible to the Legiglature . 
3. The main purpose of extra -curricular activities for 
public in a school is to 

(a ) facilitate development. 
(b ) prevent disciplinary problems. 
( c ) provide relief from the Laval class room work . 

( d ) allow choice in the educational programme. 
4 . The nearest planet to the Sun is 

(a ) Venus , 
( b ) Mars. 
(c ) Jupiter. 

(d ) Mercury 
5 . Which of the following statements explains the relation 
ship between forests and floods ? 
(a ) the more the vegetation , the giore is the soil ero 

sion that causes floods . 
( b ) the less the vegetation , the less ig the silting of rivers 

that causes foods , 
(c ) the more the vegetation , the less is the silting of 

rivers that prevents floods . 
( 1 ) the less the vegetation , the loss quickly does the 
snow melt that prevents floods. 

M . M . SINGH, Under Secy 


7 . The candidate must bring with him his Admission Cer 
tificate . a HB pencil, an eraser, a pencil sharpner and a ren 
containing blue or black ink . The candidato is advised also 
to bring with him a clip board or a hard board or a card 
hoard on which nothing should be written . He is not allowed 
to bring any scran ( rough ) paner, or scales or drawing instru 
ment into the examination hall its they are not needed . Se 
narate sheets for rough work will be nrovidert on demand . 
He should write the name of the exumination , his Roll Num 
her and the state of the test on bofore doing his rough work 
and return it to the supejvisor along with his ansver sheet 
At the end of the test . 
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For 
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RULES 
Page 1168 , Col. 1, Item (xi) of Rule 13, Line 2 . 

Commission 

commission 
Page 1168 , Col. 1 , Line 3 of Rule 14 . 

. . admitted the Main . .. . . admitted to the 

Main . . . 
Page 1168 , Col. 1, Sub -para 2 of Rule 15 , Lino 7. 

thoro 

those 
APPENDIX 1 - SECTION II 
Page 1169 , Col. 1, Heading A . Preliminary Examination , Animal Husbandry Animal Husbandry & 
Item 2 , Linos 2 

Veterinary Science 
and 4 . 

Chemistry & Veterinary Chemistry 
SECTION III 

Science 
Page 1171, Col. 1, Subjoct “ Agriculture , Sub -Para 4 , Ling 5. anxins 

auxins 
Page 1172, Col. 1, undor sub -hoading 3. Physical Chemistry , En halpy 

Enthalpy 
Sub -Para 2, Line 2 . 
Pago 1172 , Col. 1, under sub -heading 3. Physcial Chomistry , combusion 

combustion 
Sub - para 2 , Line 4 . 
Page 1172 , Col. 1, undor sub -hoading " 3. Physical Chemistry , .. and is application . .. . . and its application . . 
Sub -Para 5, Lino 1. 
Pago 1174 , Col. 1 , Sub - para 2 from the top , Line I. magnetotatic 

magnetostatic 
Page 1174 , Col. 1 , Sub - para 4 from the top , Line 2 . 

multis age 

multistage 
Page 1174, Col, 1, Heading Geography ( Code No. 08 )". Geograph (Code No. 08 ) Geography (Code 

No. 08 ) 
Page 1175, Col. 2 , Sub -hoading Theory of machines , 

rling 

whirling 
Line 8 . 
Page 1176 , Col. 1, und. r the Heading Physics ( Code No. 15), Sartace tension 

Surface tension 
Sub -heading Mechanics", Line 5 . 
Page 1176 , Col. 1, Sub -heading Thermal Physics under the oqmpartition 

equipartition 
loading Physics (Code No. 15 ) , Lines 3 and 4 . 

equider Walls 

Vander Walls 
equation 

equation 
Page 1176 , Col. 1, Sub -heading Eloctricity and Magnetism , cycrotron 

cyclotron 
under the lieading Physics (Code No. 15 ) , Line 11 . 
Page 1177 , Col. I, Subject Sociology (Code No. 18 ) , Line 8. confict 

conflict 
Page 1177, Col. 1, Subject ‘Zoology (Code No. 19 )", Para 2 , Colenterala 

Colenterata 
Line 3 . 
Page 1177, Col. 2 , Subject Statistics (Code No. 20 ) , Sub least aquares 

least squares 
para 1 of para III, Line 4 . 

XZ proportion 

X® properties 
Page 1177, Col. 2, Subject Statistics (Code No . 20 ) , Wilcexon 

Wilcoxon 
Sub -para 2 of para III , Line 6 . 
Page 1178 , Col. 1 , Heading Animal Husbandry & Veteri Fxotic 

Exotic 
nary Science (Code No. 21) , Sub -heading 2 . Genetics , 
Linos 2 and 4 . 

wool 

wool 
Page 1178, Col. 2, under the heading General Studios , Indian Policy 

Indian Polity 
PAPER II, Sub -para 2 , Line 1. 
Page 1179 , Col. 1, Heading Agriculture (Code No. 21) , coils 

soils 
Sub -para 5, Lino 3 . 
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. . price fluctuations and 
their cost i role of 
cooperativos in .. 
Mendels 


posts 


Storage pests 


Nutrition 


mechanism 


vivo and in 
vitro 
homogenized 


threshold 


therapeutics 


Jurisprudence 


Page 1179, Col. 1, under the heading Agriculture (Code No. .. price fluctations and 
21) , Sub -para 9 , Line 2 . 

their cost ; note of 

cooperatives in . 
Page 1179 , Col. 1, under the heading Agriculture (Code No. Mondels 
21) , below Paper II, 1st Line. 
Page 1179 , Col. 1, under the heading Agriculture (Code No. posts 
21) , Paper II, Sub -para 9, Lines 5 & 6 . 
Page 1179 , Col. 2 , under the heading Agriculture ( Code No. Sotrage posts 
21) , Paper II , Sub -para 10 , Line 1. 
Page 1180 , Col. I , under the heading ‘Animal Husbandry & Nutriention 
Veterinary Science ( Code No. 42 ) , PAPER 1, Item 1 . 7 , 
Lina 4 . 
Page 1180 , Col. 1, under sub -heading 2 . 3 Envircamental machinism 
Physiology , Line 3. 
Page 1180 , Col. 1, under sub -heading 2. 3 Environmental vive and in 
Physiology , Line 4 . 

vitre 
Page 1180 , Col. 1, under sub - heading 4 . Milk Technology , homogonized 
Itom 4 . 3, Line 4 . 
Page 1180 , Col. 2 , under sub -heading "1. 2 Breeding Systems , thresheld 
Line 7 . 
Page 1180 , Col. 2 , Item 2 . 3 of sub -leading 2. Health and therapoutics 
Hygicñe , Line 1, 
Pago 1180 , Col. 2 , Item 2 . 5 of sub -heading 2 . Health and Jurisprodence 
Hygiene , Line 3. 
Page 1181, Col. 1, under the heading Anthropology (Code Homo Spiens 
No. 43) , Section II -a , Item 3 , Line 3 . 
Page 1181, Col. I, under tho heading Anthropology (Code Cenetics 
No. 43) , Section Il -a , Item 4 , Line I. 
Page 1183, Col. 1, under the sub -heading Aromatic Chc an ini derivatives 
mistry , Sub -para 1, Line 2 . 
Page 1184 , Col. 2 , under the heading Commerce & Acco Radio 
untancy ( Code No. 25) , Paper I, Part I, Line 2 . 
Page 1186 , Col. 2 , under the heading Geography ( Code No. Anthrologeo 
28°, below Section B . 

graphy 
Page 1186 , Col. 2 , under the heading Geography (Code No . Anthropogeo 
28 ) , below Section B . 

graphy 
Page 1189 , Col. I, under the heading (Code No. 67 ) Margin 
ARABIC 1st line under Paper 1. 
Page 1189 , Col. 2 , under Paper II, item 3 , Line 4 . 
Page 1190 , Col. 2 , under the heading Chinese ( Code No. 73) . Criticize 
Paper II, Item ( ii ), Lino 1 . 

major 
Page 1190 , Col. 2 , under the heading Chinose ( Code No . 73 ) . Collequial 
Item (c) of Paper I, Part II. 
Page 1190 , Col. 2, under the hoading Chinose (Code No. Lao Sho * 
73 ) , Item (e) of sub - heading ( ii) below Paper II . 
Page 1192 , Col. 2 , Item (ü ) under sub -heading 2 . History of Rashasyavad 
Hindi Literaturo , Line 3 . 
Page 1193, Col. 1, under the heading Kannada ( Code No . Vivakoti 
55) , 1st line under the sub -heading Prose . 
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Anantamurty 
Kraalawaari 
trend 
Kunchap 
Arthat 


Dipavansa 


. . Tilakkhana 
(Dukkha, Anitta 
and Anicca ) and 
four Abhidhammic 
Paramatthas (Citta , 
Cotasika , Rupa 
and Nibbana). 


themes 


field 


role 


Page 1193 , Col. 2 , under the sub - heading ‘Novel , Line 4 . Anautamuriy 
Page 1194 ,Col. 1, Under Paper 11 , Item 4 . 

Kraalawarri 
Page 1194, Col. 2 , Paper I, Part II , Item & . 

tead 
Page 1194 , Col. 2 , Item 4 under Paper JI . 

Kuncha 
Page 1195, Col. 1, Item 2 under Paper 11, Line 1. 

Arthal 
Page 1195 , Col. 2, Para 2 under the heading Pali (Code No. Dispavensa 
74 ) , Line 4 . 
Page 1195 , Col. 2 , Para 3 under the heading Pali (Code No. . . Tilakkhane 
74 ) , Lines 3 , 4 and 5. 

(Dukkha , Adetta 
and Anicca ) and 
four Abhidhammic 
Paramatthas (Citta , 
Catasika , Rupe 

and Nibhane ). 
Page 1195 , Col. 2 , Para 4 under the heading "Pali ( Code No. theses 
74 ) , Line 1. 
Page 1196 /3 , Col. 2 , under the heading ‘Management and tiled 
Public Administration , 2nd line under Section A 
Page 1196 / 3, Col 2 , under the heading Management and rule 
Public Administration ", Sub -Para 2 ofpara 1 under Section A , 
Line 2 . 
Page 1196 / 3, Col 2 , under the hicading Management and Classical 
Public Administration , Sub -para l of para 2 , Line 1. Optimidation 
Page 1196 /3 , Col. 2 , under the heading Management and Poison 
Public Administration , Sub -para 2 of para 2 , Lino 2. 
Page 1196 /4 , Col. 1, Sub -para 1, under the sub-heading PART .. Planning and 
II , Line 2 . 

Control, Routing . . 
Page 1196 /5 , Col. 2 , under PAPER II, Section B , Sub - para 3 , cigenvalue 
of sub-heading Algebra , Line 2 . 
Page 1196 /6 , Col. ), Sub -para 3 under sub -heading "Hydro - Similarly . . . . 
dynamics , Lines 6 and 7. 

Kartiman and 

Pohlhousen 
Page 1196 /6 , Col. 1, Sub -para 2 under the sub -leading collelation 
* Probability and Statistics , Line 1. 
Page 1196 /6 , Col. 2 , Heading Mechanical Engineering Use of X , R , 
( Code No 34 ) , Sub -heading Production Management , P , ad C charts . 
Lige 7. 
Page 1196 /7 , Col. 1, Heading Philosophy (Code No. 35 ) , University 
PAPER II, Item ( d ) of para 4 , Line l. 
Page 1196 /7, Col. 1, Heading ‘Physics ( Code No. 36 ) , amomalous 
Line 4 under the sub -heading ‘Huyghens principle . 
Page 1196 /7 , Col. 2 , under PAPER II, Sub -heading Atomic Photoelectria 
Physics , $ ub -para 1, Line 3. 

effect 
Page 1196 /7 , Col. 2 , under PAPER II , Sub - heading Atomic neutrons 
Physics , Sub -para 2 , Line 3 . 
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effect 


neutron 
scattering 


VILY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Reference 


For 


Read 


Marxian 
Socialism 


lavolvemont 


contradictions 
Experiments 


nucleic Acids 


Page 1196 /7, Col. 2 , under the heading ‘Political Scionce and Maxian 
International Relations ( Code No. 37) , Paper I, Section A , Socialism 
Item 6, Line 2 . 
Pago 1196 /8, Col. 1, under PAPER II, SECTION B , Item 10 , Investmont 
Lino 1, 
Pago 1196 /9 , Col. 2 , Sub- para 9 from the top, Line 10 . contributions 
Page 1199 / 10 , Col. 1 , under the heading “PAPER II , Sub - Experience 
heading I. Sampling Theory and Design of Experiments . 
Page 1196 /11, Col. 1, under the houding Zoology (Code No. nucleic ecids 
40 ) , PAPER II, Sub -heading 3 . Physiology , Line 2 . 
Page 1196 /11, Co. 2 , Line 5 from the top . 

geolgical 

APPENDIX II 
Page 1196 /12 , Col. 1, Item (c ) of sub - heading “ 2. Indian likoy 
Foreign Service , Line 3. 
Page 1196 /13, Col. 1, under the heading 4 . Indian P . & T. imgatisfactory 
Accounts & Finance Service , Item (b ), Line 2 . 
Page 1196 / 15 , Col. 1, 1st line from the top . 

Asstt. Commis 
sioner Income 


geological 


likely 


unsatisfactory 


tax 


Asstt. Commis 
sioner of Income 
tax 
passing 
Rs. 2500 - 125/ 2 
2750 . . . 
unlikely 
. . . EB -40 - 1100 
50- 1300 
standard 
Railway Protec 
tion Force 
2000 - 125 /2 
2250 . 

Rs. 700- 40-900 -RB . . 


Page 1196 /15, Col. 1, Sub -para (f), Line 8 . 

pressing 
Page 1196 / 15, Col. 2 , Para 9 (d ), against Deputy Director Rs. 2500 -152/2 
General Ordnance Factories .G .M . (SG ) . 

2750 . . . 
Page 1196 / 16 , Col. 1, Para 11 (b ), Line 3. 

likely 
Pago 1196 / 16 , Col. 1, Para 11 (c ), against Junior Scale . . . . EB - 40 - 1100 

50 - 1200. 
Page 1196 / 16 , Col. 2 , Sub -para (c), Item (ul), Line 3 . 

standad 
Page 1196 / 16 , Col. 2, Sub - para (e), Line 14 . 

Railway Proba 

tion Force 
Page 1196 / 16 , Col. 2 , under sub -para (c ), Item ( iv ) of the 

2000 - 125 /2 
sub - heading Railway Protection Force . 

2500 . 
Page 1196 /17, Col. 2 , under para 16 (e), against Junior Rs. 700 -40 -800 -EB - . . 
Scale , Line 11 from top . 
Page 1196 / 17 , Col. 2 , Para 17 (a ), Lino 7. 

1st March , 1980 . 
Pago 1196 /17 , Col. 2, Tabulation under para 17 (b ), against . . . 900 -EB - 49 
Grade II . 

1100 . . . . 
Page 1196 / 19 , Col. 2, Tabulation under para 20 (a ), Item (1). Junior Director 
Page 1196 / 19, Col. 2 , Tabulation under para 20 ( a ), Jtem (1 ). Rs. 1500 -60 - 180 . 
Page 1196 / 19 , Col. 2 , Tabulation under para 20 (a ), Item (3 ). . . . EB - 35 -880 

40 - 1100 -EB - 40 

1200 . 
Page 1196 / 19, Col, 2 , Parkı 21 (a ), Line 2 . 

Rs. 630 - 30 - 740 
35 -810 -EB - 35 
880 -40 - 1000 

EB - 10 - 1100 . 
Page 1196 / 20 , Col. 2, Para 24 (e), Item (i). 

Rs. 110 - 50 - 1600 . 

APPENDIX UI 
Page 1196 /23 , Col, 2 , under the heading Method of taking fileen 
Blood Pressure , Linc 2 . 


1st March , 1960 . 
. . . 900 -EB- 40 
1100 . . . . 
Joint Director 
Rs. 1500 -60 - 1800 . 
. . . EB - 35 - 880 
40 - 1000- EB - 40 
1200 . 
Rs. 650 -30 - 740 
35 - 810 - EB -35 
880 -40 - 1000 
EB -40 - 1200 . 
Rs, 1100 - 50 - 1600 . 
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भारत का ( असाधारण ) राजपत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 1980 
शुद्धि पत्र 

- -- - -- 
अशुद्ध 


-- 


--- 


. 


. . 


क्रम सं० 


मंदर्भ 


. .- - - 


- - 


- 


- - - - - 


-- - 


- - 


नीन 


प्राट 


1. पृष्ठ 1099, कालम I उप -मद ( 3 ) की अंतिम पंक्ति 
2 . पृष्ठ 1099, कालम II मद 7 की दूसरी पंक्ति 


निर्यामत 


निगमित 


3. पृष्ठ 1099, कालम II टिप्पणी 1 की तीसरी पंक्ति 


पात्र 
कोड कोड 


कोई व कोड 


4. पष्ट 1112, कालम I वैकल्पिक विषय शीर्षक के नीचे 

पहली पंक्ति व तीसरी पंक्ति 


5 . पृष्ठ 1114, कालम II उप मव 5 . 2 


वृत्त 


मृत 


समिति 


सममिति 


6. पृष्ठ 1116 कालम II प्रश्नपत्र II शीर्षक के नीचे 

10वीं पत्ति . 


भारत का प्रायोजन 


भारतीय नियोजन 


क्रांति , 16 वीं 


7. पष्ठ 1119, कालम II मद 8 
8. पृष्ठ 1122 कालम II की अंतिम से पहली पंक्ति 
9. पृष्ठ 1124, कालम II शीर्षक असमिया में 
10. पृष्ठ 114 1, कालम [ प्राणि विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत मद 12 
11. पृष्ठ 1146, कालम I पैरा ( उ० ) की पहली पंक्ति 


क्रांति, वीं 
( कोड सं० 54 ) 
उद्यम 


( कोड मं0 51 ) 


उद्गम 


निर्यात 


नियुक्ति 


12. पुष्ठ 1153, कालम I दूसरी पंक्ति ग्रेड 1 के सामने 


1,000 


11, 00 


13. पृष्ठ 1154, कालम I मद 19 के अंतर्गत पैरा ( क ) के नीचे 


दूसरी पंक्ति 


1623 


16_ 2 


14. पृष्ठ 1162 , कालम I , पैरा 12 की 9 वीं पंक्ति 

स्वास्थ्य परीक्षा के लिए-- - -- - के उनके अनुरोध पर कोई विचार 
वाद पढ़े 

नहीं होगा । 
15. पष्ठ 1162 , कालम I , मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट शीर्षक के भारतीय रक्षा सेवा 

भारतीय रक्षा लेखा मेवा 
नीचे से 14 वीं पंक्ति 


- 


- - 


- 


- 
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